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भूमिका | 


यह ऐतिहासिक काव्य कवि जोधरान का बनाया हुआ है। 
निम्बारण के राजा चन्द्रभान की आज्ञा से जोधराज ने इस काव्य को 
संवत्‌ १७८५ में रचा । इसमे रणयैँभोर के बीरशिरोमणि महाराज 
हम्मीरदेव का चरित्र ओर बिशेष कर अलाउद्दीन के साथ उनके 
विश्नह का वणन है । भारतत्रष के इतिहास में हम्मीर का नाम 
प्रसिद्र हे और उसके चरित्र की पढ़ ओर सनकर लोग अबतक 
मनमुग्ध ओर उत्साहित होते हैं | कवियों ओर लेखकों ने भी उसके 
चरित्र के गान करने में कोई बात उठा नहीं रक्‍्खी है। अबतक कविता 
में इस विषय के तीन ग॒न्थ प्राप्त हुए हैं । एक तो चन्द्रशेषर का 
हम्मीरहठ है जो कि छपकर प्रकाशित हो चुका हैं । दूसरा ग्वाल 
कवि का अन्थ है जो अबतक छपा नहीं, परन्तु निप्तकी कविता 
शैली भी ऐसी उत्तम नहीं हे । तीसरा अन्थ यह जोबराज का है । 
ओर भी अंनक ग्रन्थ इस विषय के होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं हे। 
गद्य में भी अनेक अन्थ लिखे गए हैं परन्तु दःख के साथ कहना 
पड़ता हैं कि उनमें ऐतिहासिक खोनम का बहुत कुछ अभाव देख 
पड़ता है । राजपृताने में दो हम्मीर हागए हैं एक उदयपुर के ओर 
दूसरे रणथँभौर के । लेखकों ने प्रायः दोनों के चरित्रों को मिछाकर 
एक करडाला है ओर इसी भ्म में पड़कर इतिहास के विरुद्ध बातें 
लिख डाली हैं | निन हम्मीर की इतनी भसिद्धि है और जिनके गुण- 
गाने से अब तक छोग उत्साहित होते हैं तथा निन्‍्होंने अछाउद्दीन 
से गर ठानी था वे रणभैंभौर के चौहान दृस्मीर थे, न कि उदयपुर 
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के सिसोदिया हम्मीर । अतएव इस काव्य के विषय में कुछ लिखेने 
के पहिले अथवा इसके सम्बन्ध की ऐतिहासिक बातों का उल्लेख 
करने के पहिले मैं नोधरान कृत इस काव्य में चोहान हम्मीर का 
जो कछ चरित्र वणगन किया गया है उप्तका वर्णन करदेना उचित 
समझता हूं । इस सारांश के लिये मो आंगे दिया जाता है में कुंअर 
कन्हंया जा का अनुग्ृहांत हू । 


भारतवषे के अल्तिम सम्राट भगृकुछोलन्न महारान पृथ्वीराण के 
वेश में चन्द्रभान नाम॑ का एक वीर पुरुष था । यद्यपि वह निम्बराण 
गांव का एक साधारण जागीरदार था; किन्तु उसके वीरत्व, दातत्व, 
ओदाय्य, पराक्रम, बुद्धिमत्ता ओर सर्वप्रियता के कारण छोग उसे 
राठ का महाराज कहा करते थे, ओर सब छोग उसी भांति उसका 
आदर भी करते थे। उक्त चन्द्रभान के दरवार में आदि गौड-कलो- 
तसन्न अत्रिगोत्रीय ब्राह्मण, बालकृष्ण का पुत्र जोपरान था जो कि 
विरद लोगों से डिडर्वारिया राव कहा जाता था । 


रथ, 


एक समय चन्द्रभान ने जोधराम से हम्माररासो के सुनने की 
इच्छा की और कहा कि इस काब्य में महाराम हम्मीर की 
वेशावरी, उनका अल्ाउद्दीन से वेर, उनकी वीरता और उनके युद्धकौशल 
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[१] चअहुआनों के भणु वेध्ी होने का वर्णन क्ागे इसी पुस्तक में है । 


[२] पुस्तक में मल पाठ “ राठ पतिशाह ” है जिसका अर्थ “राठ का 
ब[दशाह” होता है। इसमे पतलिशाह शब्ह में तो किसी प्रकार का भूम नहीं है, रद्दा 
“राह” सो यह “ राष्यू ” शब्द का पह्रपभंश है। राष्ट्‌ शब्द का शब्दारथ राज्य है किन्तु 
धजरात का वह प्रान्त जे सिनध से मिलता हुमा हे पाहेले समय में सोराष्द 
हेश कहलाता था--यदापिचहुआनें। की राजधानी साम्दर थी किन्त उनका 
राज्य सिंध कौर सुजरास तक फेल गया था | इससे ज्ञात होता है कि उक्त 
“अन्द्रभान” साराष्टू प्रान्त के रा ज्यवेद में से कोई होगा । 
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इत्यादि का यथाक्रम संक्षेप वर्णन होना चाहिए । तब जोपराज ने 
इस काव्य “हम्माररासा” की रचना की । 

शष्टिरचना-प्रथम कल्प के आदि में संततार रूपी उपवन के 
जैव निर्नीव ऋतयक्ष व अप्रत्यक्ष सब पदार्थ वीय्ये स्वरूप से उस परम प्रभु 
परमात्मा अनादि जगदीश्वर के स्वरूप में स्थित थे ओर वह प्रभु योग 
निद्रा में निमग्न था । एक समय वह अपनी शक्ति का आप ज्ञान 
करके निद्रा से उठा ओर उसके इच्छा करते ही माया उत्पन्न हुई । 
निस समय शेषशायी भगवान के नाभि कमर से ब्रह्मा उथन्न हुए 
वह वाराह कल्प का जादि था । 


सानवश्ूछ्टि-जलन से उत्न्न हुआ बह्मा बहुत समय पस्येन्‍्त 
इसी विचार में मुग्ध रहा कि में क्या करूं:। इसी प्रकार नव बहुत समय बीत 
गया तब उसे आपसे आप अनुभव हुआ कि तप करके शृष्टि 
उत्पन्न करनी चाहिए और उसने वैस्ताही किया । पहिले तो उसने 
अप, तेन, वाय॒, पृथ्वी आकाशादि पंच महातत्वों की रचना की, तद- 
ननन्‍्तर वीज वृक्षादि जड़ वस्तुओं की स्वना करके उसने सनक सननन्‍्दुन, 
सनत्कुमारादि ४ पुत्र रचकर मानव जाति की वृद्धि करना चाही; 
किन्तु नब सनकादि कुमारों ने अखण्ड ब्रह्मचर्य्य धारण कर सांसारिक 
विषय भोगादि से अरुचि प्रगट की तब ब्रह्मा ने उसी प्रकार से 
अन्यान्य मुनिवरों को उत्न्न किया | बह्मा के मन से मरीचि, कार्नो 
से पुलस्य, नाभि से पुल्ह, हाथों से छृतबह्म, त्वचा से नारद, छाया 
से कर्दम, पीठ से अर्दम, कण्ठ से पस्मे और ओष्ठ से छोमऋषि उसपन्न 
हुए । इन्हीं ऋषियों से मनुष्यों की भिन्न भिन्न जातियों की वृद्धि हुई । 

खन्द्रवेद्ा और स॒र््थ चेद्ा-बह्म के पुत्र मरीचि के १ १र्रियां 
थी उनमें से एक का नाम करा था। कला के कस्यप ओर धर्म दो 


पाप 


पुत्र हुए । अन्नि ऋषि के तीन पुत्र हुए निनमें से बड़े का नाम 


है मे 


सोम था ओर कनिष्ठ का नाम दुर्वासा । उक्त सोम का बुद्ध और 
बुद्ध का पुरूरवा नाम से पुत्र हुआ, इस पुरूरवा के ६ पृत्र हुए मिन- 
से चन्द्रवेशियों के ६ कुल प्रख्यात हैं। 

इसी प्रकार भृगुमुनि से चहुआन क्षत्रियों फा वंश चला 
जिसका वर्णन इस प्रकार से है कि भृगुमुनि की पहिली सत्री से 
धाता ओर बिधाता के नाम के उनके दो पुत्र हुए । भुगु की दूसरी 
खत्रीसे देलगुरु वृहत्मति का और च्यमन ऋषि का जन्म हुआ । 
च्यमन के रिचीक, इनके जमदाग्नि ओर जमदाग्नि के परशुराम नामक 
क्षात्र-वृत्तिवारी पुत्र हुए जिन्होंने क्षात्र पर्म्म से च्यूत विषयलोड्प 
सहस्ों क्षत्री रानाओं को मार कर उनका वंश पस्येन्त नाश कर डाला 
ओर उनके रुषिर से पित देवताओं का तर्पण किया । इस प्रकार 
परशुराम के पराक्रम से प्रसन्न हुए पित देवताओं ने परशराम को 
शान्त होकर तप करने की आज्ञा दी । 


आवूराज पव्वेत पर यज्ञ ओर चहुआनों की उत्पात्ति 
इधर दृष्टि के शासनकर्ता क्षत्रियों के समृल उन्मूल हो जाने से जब परस्पर 
अन्याय आचरण के कारण प्रजा पीड़ित हो उठी और देत्य और 
राक्षप्तों के उपद्रव से ऋषि लोगों के यज्ञादि कर्मों में भा विध्न पड़ने 
लगा तब ऋषिगण संसार की रक्षा ओर उसके उचित शासन के निर्मित्त 
फिर क्षत्रियों के उत्पन्न करने की अभिलाषा से यज्ञ करना विचार 
कर अबुदर्गीरि अर्थात्‌ आबू के पहाड़ पर गए । वहां पर 
सब ऋषियों ने शिव की आराधना की । तब शिव ने भी वहां आकर 
मुनिवरों की प्रार्थना स्वीकार की और वे उक्त पर्वत पर अचछ 
रूप से विराममान हुए; अस्तु तब मुनिवरों ने भी सुन्दर वेदिका रच 
कर यज्ञ कम्मे आरम्म किया । इस यज्ञ में हवेयायन, वशिष्ट, छोम, 
दालिभ, जैमिने, हर्षन, धोम्य, भृगु, घटयोन, कोशिक, वत्सु, मुद्- 
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गल, उद्दाठक, मातंग, पुरुह, अन्रि, गौतम, गगे, सांडिल्य, भरद्वाज, 
नावालि, मारकण्डेय, जरत काल, जाजुल्य, पराशर, च्यमन और 
पिप्यछाद आदि मुनियों का समारोह हुआ था । इसके अर्तिरिक्त शिव 
ओर बद्मा भी न्थवय॑ बहां उपस्थित थे। इस प्रकार समृचित प्रकार से 
जिस समय यज्ञ हो रहा था ओर वेदिका से उत्पन हुई अग्नि शिखाएँ 
आकाश को स्पश कर रहो थी, उसी समथ उस वेदिका में से चालु- 
क्‍्य, प्रमार ओर परिहार क्षत्री क्रम से निकले । इन्होंने मुनिवरों 
की आज्ञा पा देत्यों से युद्ध भा किया; किन्तु उन्हें परास्‍्त करने में वे 
समथ न हो सके | तब ऋषियों ने उक्त यज्ञस्थह को त्याग कर 
उसी पहाड़ पर नेऋत दिशा में दूसरा अग्निकुंड निर्माण किया। इस 
बेर के यज्ञ में ब्रह्मा ने ब्रह्मा, मगुमाने ने होता, बशिष्ट ने आचार्य 
वत्स ने ऋत्वक और परझराम ने यजमान का कार्य्य संपादन किया।निदान 
इस यज्ञ से जो अग्नि के समान तेज वाला प्रुष उत्पन्न हुआ उत्तका 
नाम चहुआन जी हुआ; क्‍्योंके इनके चार बाहु थे ओर 
प्रत्येक बाहु खड़े, पनुष, शूल और चकू इन चारों आयुधों को 
धारण किए हुए था । इस पुरुष ने ऋषिवरों के आशीर्वाद और 
निम कुछ देवी आशापूरा के प्रसाद से सम्पूर्ण दैत्यों का वध कर 
ऋष और देवताओं को प्रसन्न किया । 


हा 


कथामसुख-इस प्रकार यज्ञकुंड से उत्पन्न चाहुआन णीके 
बेश में बहुत दिनों पीछे विक्रमी १२ वीं शताब्दि के पूर्व्धाद्ध के 
आरम्म में राव नेतराव चहुआन जन्मे । एक समय जेतराव जंगल 
में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक बलवान बाराह को देखकर 
उसके पीछे थोड़ा डाल दिया, बहुत दूर निकल जाने पर एक गंभीर 
बन में बागह तो अदृष्ट होगया ओर रावजी सड्ी साथियों से छूट 
कर चाकित चित्त अकेले उस बन में भटकते फिरने छंगे । 
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ऐसे समय में वहां उन्हें एक ऋषि का आश्रम देख पड़ा 
तो वहां जाकर वे देखते क्या हैं कि परम रमणीय पणेकुटी में 
कुशांसन पर बैठे हुए पन्न ऋषि जी ध्यान में मग्न हैं। रावभी ने उनके 
निकट जाकर साष्टांट प्रणाम किया और उनके दर्श्नन से अपने को 
झतार्थ जानकर वे उनकी स्तुति करने छंगे । निदान तब ऋषि ने भी 
प्रसन्न होकर गवजी को आशीजाद दिया, ओर कुछ दिवस पर्थ्यन्त 
उत्ती स्थान पर रखकर उन्हें शिताचन करने का भी उपदेश दिया । 
रावजी ने वैसाही करके शिव को प्रप्तन्न किया । तब ऋषि ने 
पुन; आज्ञा की कि रावजी तुम यहां एक गढ़ भी निर्माण करो। 
अस्तु रावजी ने उसी समय अपने मित्र मन्त्री और सुहूदों को बुला- 
कर उसी समय संवत्‌ १११० वेशाष सुद्दि अक्षय त्रितिया, 
शनिवार को पांच घटी सृथ्योदय में रणथंभगढ़ की नीत्र डाली 
ओर उस्ीके उपस्थ में एक रमणीक नगर भी बसाया । 


ऋषि का तप भग होना -उस पर्वतावोष्टित प्रच्छन्न एवं दृढ़ 

दुर्ग की सर्प भूमि को पद्म ऋषि ने रावजी से अपने रहने के लिये 
मांग लिया और उसीमें रहकर वे तप करने लगे | जत्र उनके उग्र 
एवं पात्रैन्न तप की सूचना इन्द्र को मिली तब उस भीरु हृदय इन्द्र 
ने अपने श्रीमृष्ट होने के भय से भयभीत होकर पद्म क्राषि का 
तप भृष्ट करना चाहा और इसलिये उसने इस कमे के छिये कुकर्मी 
मक्रकेतु को उपयुक्त जानकर उसे आज्ञा दी कि है मित्र तू अपने 
सच्चे सहचर व्षत के सहित जाकर रणथंभ गढ़ में तप करते हुए 
तेजस्वी प्न ऋषि की श्री नष्ट करदे । इस प्रकार इन्द्र से उत्तेनित 
किया हुआ कामदेव अपनी सहकारी पड़ ऋतुओं सहित रणथंभ गढ़ 
में ध्यानमग्न प्न ऋषि के जाग्अत करने की इच्छा से ऋतुओं के 
उपचार का प्रयोग करने छगा, किन्तु औष्म का प्रचेड मातेड और 


(७) 

मय समीर, पाक्स के पपीहा, शरद की स्वच्छ चौंदनी, शिक्षिर के 
दुशाल ओर हेमन्त के पाला को परानित करनेवाले मसाले भी नव 
ऋषि की समाधि भंग न कर सके, तब उस कुसुमायुष ने साक्षात्‌ 
शिव को रासिक बनाने वाले बसत का प्रयोग किया अथौत्‌ उपस्त जन 
शून्य बन में नाना प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित हुए ओर उन पर मधुप गुजार 
करते हुए आनन्द से मकरन्द पान करने लगे, जहां तहां नाना वर्ण _ 
के पक्षी सावक कलरव करंत हुए कछोछ करने रंगे | उसी समय इन्द्र 
द्वारा प्रेरित अप्सराओं ने आकर नृत्य और गान करते हुए उस शिखर शैली 
को इन्द्र का अखाड़ा बना दिया, तब उपयुक्त समय जान कर कामदेव ने भी 
अपने शरों से मनिवर के शरीर को बंध दिया । इस प्रकार समाधि भंग 
. होने पर जब माने ने आंख उठाकर देखा तो देखते कया हैं कि उस 
रणथंभ के अमेद्य दुगे में शान्ति रस को पराजित कर द्वागार रस ने 
पूर्णतया अपना आविकार जमा लिया है ओर एक चन्द्रमुखी मुगलोचनी, 
गयन्दगामिनी, नत्रयोवना सम्मुख खडी हुई मुनि की ओर कठदाक्ष 
सहित देख रही है | यह देखकर पद्म ऋषि के शरीर से शान्ति 
और तप इस प्रकार ।बेद। होगए जैसे तुषार तोषित वृक्ष सुकोमल पल्लवों 
को त्याग देते हैं, एवं जिस्म प्रकार फल के लगतेही वृक्षगण सूखे 
पुष्ष का अनादर कर देंते हैं। इस प्रकार कामातुर होकर पद्म ऋषि 
समात्रि छोड़ मृन्दरी को आलिगन करने को उत्सुक हो उठे । 
उधर उस रमणी ने भी क्रषि के मनोगत भाव को जान कर 
उनका हाथ पकड़ लिया ओर तब वे दोनों आनन्द से काल क्रीड़ा 
करने लगे । 


पद्मक्रषि का शोक और शारीर त्याग-इस प्रकार नव 
अधिक समय व्यतीत होगया तब सुन्दरी तो अन्तध्यान होकर स्वर्ग को चली 
गई, और पद्म ऋषि की भी मोहनिद्रा ख़ुकी । तब वे मन ही मन 


( 5) 

विचार और पश्चाताप करके विलाप करते हुए आप ही आप कहने 
लगे, हाय ! में केसा दुबीद्व हैं कि मैंने क्षणक सुख के लिये अपना 
सर्वनाश किया ओर फिर भी जिसके छिये सर्वस्व का त्याग किया 
वह भी पास नहीं। हा | यह मैंने अब जाना कि पाप का पारिणाम केवकछ 
संताप होता है और संतप्त हृदय मनुष्य जो कुछ कर डाले सब थोड़ा 
है।हाय में तप से भा गया, भोग से भा गया, अब में इस शरीर को 
रख कर क्या करूं ? इस प्रकार शोकातुर होकर मुनि ने एक वेदिका 


रच कर उसमें अपने शरीर के पांच खंड करके होम कर दिए। निस 
समय पद्म ऋषि ने शरीर त्याग किया उस दिन माघ शक्ल १२ 
सोमवार आद्रा नक्षत्र था । पद्म ऋषि के मध्तक से अलाउद्दीन बाद- 
शाह, वल्षस्थल से राव हम्मीर, भुजाओं से महिमाशाह और मीर गभ- 
रू, चरणों से उवसी अर्थात्‌ अछाउद्देन की उस बेगम का अवतार 
हुआ जो कि इस आख्यान की नायिका है | 


॥ ४. 5... रा. कि कक 


हम्मीर का जन्म-प्र ऋषि के उपरोक्त रीति से शरीर त्यागने 
के पश्चात्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ ११४१, शाका १००६ दक्षणायन शरद ऋतु 
कार्तिक शुक्ता १२ राबेबार को उत्तर, भाद्रपद नक्षत्र मे उक्त रणथंभ 
गढह के चाहुआन राव जैतराव जा के हम्मीर नाम का एक पृत्र 
जन्मा । पुत्र का प्रफूछित मुख देखकर जैतराव के आनन्द का 
पार न रहा । उन्हेंने ज्योतिषियों को बुझकर रुम्न कुडली बनवाई । 
सहस्लों ब्राह्मणों भिक्षलं और बंदी जनों को यथायोग्य सम्मान 
साहेत अन्नदान गोदान हेमदान गजदान देकर सबको संतुष्ट किया । 
जिप्त समय रणथंम गढ़ में हम्मीर का जन्‍म हुआ उसी समय गजनी में 
शहाबुद्दीन के पुत्र अलाउद्दीन का तथा मीणा के घर महिमा मंगोल दोनों 
भाइयों का ओर गभरु के घर उक्त क्री का अवतार हुआ । 


( ६ ) 

हम्मीर और अलाउद्ीनशाह का वेर-एक समय 
पन्‍त ऋतु के आरम्म में अलाउद्दीन ने सहसतों सैनिक और 
अमीर उमराओं तथा बेगमों को साथ लेकर शिकार के लिये 
यात्रा का। निदान उसने एक परम रमणीक बन प्रान्त में शिविर 
लगवा दिए. और वह उसी बन में इतस्ततः आखेट करके नंगढी 
जन्तुओं के प्राण सहार करने छूगा । इसी प्रकार जब बसन्‍्त का अत 
होकर अष्य के आतप से भूमि उत्तापित हो रही थी, अछाउद्दीन सब 
सदारों सहित शिकार खेलने चढा गया। इधर बेगम भी अपनी सखी 
सहेढी और अगनित खोजाओं को लेकर एक कमल बन सम्पन्न 
निर्म्न सरोवर पर जाकर जलक्रीडा करने. छलगी । दैव योग 
से उसी समय सहसा वायु का बेग बढ़ते बढ़ते इतना प्रचेड होगया कि बड़े 
बड़े मेंबस्पर्शी वृक्ष टूट टूट कर गिरने रंगे, घाढ़े के आकाश में आच्छा- 
दित होजाने के कारण घोर अन्धकार छा गया । इस आकाप्मिक 
घटना से भयभीत होकर सब छोग तीन तेरह होकर अपने अपने प्राणों 
की रक्षा करने के लिये जहां तहां भागने लगे, जलक्रीड़ा करती हुईं 
बेगमों में से “रूपविचित्रा” नामक एक बेगम जो कि खरूप ओर 
गुण में सब बेगमों से अरष्ठ थी, मठक कर एक ऐसे निमन प्रान्त में 
जा पहुँची जहां हिमक जन्‍्तुओं के मीपण नाद के पिवाय अन्य 
शब्द ही न सन पडता था। जिस समय रूपविचित्रा भय एवं शीत 
के कारण थर थर कांपती हुई प्राण रक्षा के लिये ईश्वर का स्मरण 
कर रही थी उसी समय माहिमा मार वहां आपहुँचा | जब उसे 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त स्री बादशाह की बेगम है, तब उसने 
उप्ते घोड़े पर ब्रेठक कर शिविर में छाने का आमप्रह किया । 
इस पर हूपविचत्रा ने मोर महिमाशाह को धन्यवाद देकर 
कहा कि इस समय मेयर शरीर शीत से अधिक व्याकुल हो रहा है, 


( १० ) 

इसालिये तूं आर्लिगन से मुझे सन्तुष्ट कर । इस पर महिमाशाह ने उत्तर 
दिया कि एक तो में किसी भी पराई सत्री को अपनी बाहिनवत 
मानता हैँ तिप्त पर आप मेरे स्वामी की रत्री हैं इसलिये आप मेरी माता 
समान हैं अतण्व मैं इस अकतंब्य एवं पाप कर्म करने को कदापि 
सहमत नहीं हूँ। तब रूपविचित्रा ने पुनः उत्तर दिया कि क्‍या 
आप यह नहीं जानते कि अपने मुख से मांगती हुई ज्ली को राते 
दान न देना भी तो एक ऐसा पाप है कि जिसका कोई प्रायश्रित 
है हो नहीं और हे बोर युवक, तेरे रूप ओर गुणों की प्रश॑सा 
पर मोहित हुआ मेरा मन तेरे लिये बहुत दिलों से व्याकुल है भाग्य 
वश आज यह संयोग प्राप्त हुआ है । बेगम की ऐसी बातें सुनकर 
महिमाशाह का भी मन डोंऊ उठा ओर तब उसने घोड़े को एक 
समीपवर्त्ती वृक्ष से बॉवच दिया, हथियार खोलकर पास रख लिए 
और वहीं उस सत्री की मनोकामना पृण्ण करने छूगा। उसी समय 
एक गज़ता हुआ विकराहर सिंह साम्हने आता देख पड़ा। उसे 
देखकर रूपविचित्रा थर थर कांपने छगीं, किन्तु माहैमाशाह ने 
उसे पैय्ये देकर कहा कि भय मत करों कोई हानि नहीं, और 
कमान की उठा कर एकही बाण से सिंह को मारडाला | 

उपरोक्त प्राकृतिक उपद्रव के शान्त होतेही सहसों मनुष्य बेगम 
की खोज में इतर उधर फिरन लगे । उनमें से कोई कोई तो बेगम के 
पाल तक भी आ पहुँच ओर उसे शाही शिविर में लिवा हे गए। रूप 
विचिेत्रा को पाकर अलाउद्दीन अलन्त प्रम्न्न हुआ । जब ग्रीष्म का 
अन्त होगया ओर पावस की घनप्रोर घटाएँ त्रिर घिर कर आने छगीं 
तब अलाउद्दीन ने छश्कर सहित दिल्‍ली का कूच कर दिया । 

दिल्‍ली के राजमहलरू में एक दिन आधी रात को मिस्र समय 
अल्ाउद्दीन रूपविचित्रा के पास बैठा था, उसी समय एक चूहा 


( ट्ृ१ ) 
आ निकरछा। उते देखते है| बादशाह का काम ज्वर जीर्ण होगया, 
किन्तु उसने किसी प्रकार सम्हह कर उस चूहे को छक्ष करके 
एक ऐसा बाण मारा कि वह वहीं मर गया । चहे को मारकर अ- 
छाउहीन की प्रसन्‍नतता का अन्त न रहा, इसलिये उसने रूपावचित्रा 
से कहा कि में जानता हूँ कि ज्रियां स्रभाव से ही कायर होती हैं 
इसीलिये मैंने यह पुरुषाथ प्रगट किया है । यह सुनकर रूपविचित्रा 
ने मुस्करा कर कहा कि पृरुषार्थी मनुष्य वे होते हैं कि नो इसी अवस्था 
में सिंह को सहन हो मारकर शेखी की बात नहीं करते । बेगम 
की ऐसी बातें सनकर अलाउद्दीन आश्रर्य्य ओर क्रोच्र के समद्र में 
गोते खाने छगा, किन्तु उसने अपने को सम्हाछ् कर कहा किनों 
तू ऐसा पुरुष मुझे बतछा दे ते में उससे बहुतही प्रसन्नता पृव्वक 
मिल अथवा उसने मेरा कैसाही अपराध क्‍यों न किया हो मैं सर्वथा 
उसे क्षमा करूँगा | तत्र बेगम ने अपने ओर मीर महिमाशाह प्रति भूत 
वृत्तान्‍्त को कह सुनाया ओर कहा कि उत बोर पुरुष के ये 
चिन्ह हैं कि न तो वह उकड़ं बेठकर मोजन करता है, न शरणा- 
गत को त्यागता है, और न बिना किसी विशेष कारण के झूठ बो- 
लता है । यह सुनतेहीं बादशाह का क्रोध इस प्रकार बढ़ उठा जैसे 
सचक्कन पदार्थ की आहति से अग्नि का तेज बढ़ उठता है । 
अछाउद्दीन ने उसी समय महिमाशाह को बुढाए जानि की आतज्ञादी। 
इधर रूपविचित्रा भी अपनी मूर्खता पर पछताने छूगी। अन्त में 
उसने साहसपूरव्वक ' बादशाह से कहा कि यदि आप उस ओर पुरुष 
को कुछ दृण्ड देना चाहते हों तो प्रथम मुझेही मरवा डालिए, 
क्योंकि इसमें वास्तव में मेरा है दोप है, न कि उसका | जहांपनाह 
क्या यह अन्याय न होगा कि एक निरपराधी पुरुष दण्ड पावे और 
अपराधी को आप गे से लगावें ? बेगम की ऐसी बातें सुनकर बाद- 


( १५ ) 


शाह ने महिमाशाह के आने पर उससे कहा कि “ रे मद कुमार्ग- 
ग़ामी अधम, अब में तेरा मुख नहीं देखना चाहता, बस अब तुझे यादे 
अपने प्राण प्यारे हैं तो इसी समय मेरे राज्य से चछा जा ।” 
मीरमहिमा और हम्मीर राव-कुड अलाउद्दीन से 
तिरस्कत होकर महिमाशाह ने घर आकर अपने सहोदर्र मीर गभरू से 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया और उसी क्षण परिवार सहित वह दिल्ली से 
चल दिया । महिमाशाह जिस किसी राजा राव के पास जाता वह उसे 
शाह अलाउद्दीन का देते समझ कर तुरंत ही अपने यहां से बिदा कर 
द्वेता । इसी प्रकार फिरते फिरते जब वह राव हस्मीर की डच्योढी पर 
पहुंचा और उसने अपने आने की इत्तला कराई ते राव जी ने उसे बड़े ही 
सम्मान पूव्वेक डेरा दिख्वाया ओर दूसरे दिन अपने दबाए में बुलाया । 
द्रबार में पहुंच कर महिमाशाह ने ५९ घोंड, १ हाथी, दो मुल्तानी 
कमान, एक तलवार, दो वाण, दो बहुमूल्य मोती और बहुत से ऊनी 
बख्र राव नी की नजर किए, निनको राब जी ने सादर स्वीकार कर 
लिया । उसी समय मीर महिमाशाह ने अपनी बीती भी राव जी 
से निवेदन करके साविनय कहा “कि में अलछाउद्दीन के विरोधियों में 
से हूं यादे आपमें मेरी रक्षा करने की शक्ति हो तो शरण दीजिए 
अथवा मुझे माग्य के भरोसे पर छोड़ दीजिए ।” भीर के ऐसे 
बचन सुनकर हम्मार ने कहा कि हे मीर मैं तुझ अमयदान देकर पण 
करता हूं कि इस मेरे तनाबैंनर में प्राण पखेरू के रहते एक क्यो 
सहसों बादशाह तेरा बाल बंका नहीं कर सकते-यह रणंथभम 
का अभेय्य दुर्ग, ये अपने राजपूत बार अथवा मैं स्तर अपने को 
युडाग्नि में आहुति देने को प्रस्तुत हू परन्तु तुझे न जाने दूंगा । 
इस प्रकार कह कर राव हम्मीर ने उसी समय मीर को पांच छाख 


की जागीर का पश्म करदिया और तब से भीर आनन्दपून्वक रण- 
धंभोर के अमेद्य दुगे में रहने रूगा। 


€ श३ ) 


इधर बादशाह के गुप्त चरों ने उसके सम्मुख पह समाचार जा 
सुनाया जिसके सुनते ही अछाउद्दीन पूँछ कुचल हुए काले सर्प की 
तरह क्राधित हैँ उठा; किन्तु वजीर बहराम खां ने आगत उपक्रव के 
टालने अथवा मीर महिमा के पक्षपात की इच्छा से दत को डांट कर 
कहा कि निस मौँर को सात समुद्र पार भी ठिकाना देने वाला कोई नहीं 
है उसे हम्मीर क्या रक्खेगा । इस पर दूतने पुन; कहा कि यदि मेरी 
बातों में से एक भी असत्य हो तो में उचित दण्ड पाने के लिये प्रस्तुत 
हैं । दृत की ऐसी ढृढ़ता देखकर अलाउद्दीन ने"उसी समय आज्ञा दी 
कि हम्मीर के एक पत्र इस आशय का लिखा जाय कि वह मेरें अप- 
रावी को स्थान न देवे कयोंक्े अब तक वह मेरा मित्र है, न कि शत्रु । 
यदि वह अपने हठ से ने हटे ते उसे उचित हैं कि वह सम्हरू जाय 
मैं क्षण मात्र में उसंके समस्त दप ओर हठ को धूल में मिला दंगा । 
अलाउद्दीन की आज्ञा पाते है एक दूत को बहुत कुछ समझा बुझा 
कर रणथभ की तरफ भजा गया । 


दूत ने रणथेभ जाकर बादशाह का पत्र राव हम्मीर जी को 
दिया ओर कहा कि आप बादशाह अलाउद्दीन के बल पुरुषाथ और 
पराक्रम एवं अपने भविष्य के विषय में भा ख़ब सोच बिचार कर उत्तर 
दीनिए । निदान इस पत्र का उत्तर राव जी ने इस प्रकार से लिखा कि मैं यह 
मली भांति जानता है कि आप दिल्ली के बादशाह हैं; परन्तु में जो पण 
कर चुक्रा हूँ, उसे अपने जीवन पर्यन्त छोड़ने का नहीं। इसलिये 
डचित यही है कि आप अब मुझ से महिमाशाह के विषय में बात 
भी न करें, अस्त और जो कुछ आपसे बन पड़े उसके करने में 
विलंब भी न कीनिए । इस पत्र को पाकर बादशाह का क्रोध और 
मे बढ़ उठा परन्तु राज्य मंत्रियों के समझाने बुझाने पर उसने एक 
- बार फिर भी सव हम्मीर के पास दूत मेन कर उसके मन की थाह 


( श्् ) 

ही । परन्तु उप्त वीर पुरुष ने बढ़े पैय्ये और साहस के साथ फिर 
भा वही उत्तर दिया । राव हम्मीर नै के हठ ओर साहस के साम्हने 
बादशाह की बद्धि भी चक्कर में पड़ गई, उसे भी अपने आगे पीछे 
का सोच पड़ गया । उसने विचार किया कि जब शव हम्मीर में 
इतना साहस है तब उसका कुछ कारण भी हागा, यदि न भी हो तो 
प्राण की परवाह न करने वालि के प्राम्हंन बिरले ही माई के छाल खड़े 
हो सकते हैं। सिंह हाथी से बहुत ही छोटा हे किन्तु वह अपने साहस 
और पुरुषार्थ है से उसे मार डाढ़ता है । इसी प्रकार सोच विचार 
करते हुए बादशाह ने अपने सब दबीरियों को बुलाकर हम्भीर के 
हुठ और अपने कर्तव्य की सूचना दी । तब उसके सब स्दुरों ने ते 
हुज॒र ही की हां! में 'हां' मिला दी, सिर्फ एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि . 
उस चहुआन के फेर में न पाड़िए, रणथेभ पर चढ़ाई करना सहन 
नहीं है । परन्तु वृद्ध की इस बात पर ध्यान भी न दिया गया। अछाउ- 
दीन ने उसी वक्त आज्ञ दी कि यथासमव शीघ्र ही फोन तस्यार 
की जाय । बादशाह की आज्ञा पाते ही जहां तहां पत्र भेज कर सोर- 
ठ, गिरनार ओर पहाड़ी देशों के अनेक राजपुत सर्दार भी बुढाए 
गए । तब तक इधर शाही वेतनिक फोम भी तख्यार हो गई ओरे 
फोज के लिये आवश्यक रसद वरदास भी इकट्ठी हो गई 


निदान इस प्रकार अरबी, काबुली, रूमी इत्यादि मुसलमान वीरों 

की सत्ताईस लाख जगी फौज और अटूठारह छाख परिकर कुल ४५ 
लाख मनुष्य ५००० हाथी ओर पांच छाख घोड़ों की भीड़ माड 
लेकर अलछाउद्दीन ने रणथेंभ गढ़ पर चढ़ाई करने को चेत्र मान 
की द्वितीया संवत्‌ ११३८ को कूच किया। जिस समय यह शाही 
दल बल राव हम्मीर ने की सरहद में पहुँचा उस समय वहां की 
प्रजा में कोछाहछ मच उठा। अलाउद्दीन के आज्ञानुसार सब सैनिक 


( १५ ) 

सिपाही प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट देने लगे । इसलिये सब छोग 
भाम भाग कर रणथंभ के गढ़ में शरण के ढिये पुकारने रंगे । इसी 
प्रकार निरपराधी प्रजा का ख़न करते हुए. जब यह दल बल “नह 
हारणों गढ़” के किले पर पहुंचा तब वहां के किलेदार ने तीन दिन 
पय्यन्‍्त शाही फोज का मुकाबिला किया । किन्तु अन्त में किले पर 
बादशाही दखल हो गया । इसलिये यहां का किलेदार भी रणथंम को 
दोड गया और उसने बादशाह के अगनित दल बढ का समाचार विधिवत 
राव हम्मीर जी के सम्मुख निवेदन किज्या । इस समाचार «के पाते 
है हम्मार की वेक भुक॒ठी ओर भी टेढ़ी हो गई, कमर समान नेत्र 
आग्न शिखा से लाल हो उठे बाहु ओर ओछ्ठ फड़कने हूंगे । रावजी 
का ऐसा आकार देखकर अभयसिह प्रमार, भरसिह राठौर, हरिरतंह 
बेला, रणदुला चहुआन ओर अजमतासिंह इन पांच सर्दारों ने 
२०००० फोज लेकर शाही फोन को रास्ते में रोक लिया और वे ऐसे 
पराक्रम से लंडे कि बादशाही सेना के पेर उखड़ गए ओर बड़े बढ़े 
अमार उमरा जहां तहां भागने छगे ॥ उस समय अछाउद्दीन के बजीर 
माहिरमखां ने कहा कि-“मैंने पाहिलेही अर्ज क्रिया था कि एक तो 
राजपूत अपनी बात रखने के छिये जान देने की कमी परवाह 
नहीं करते फिर भी उस पहाड़ी किले पर फृतह पाना बहतहीं मश- 
किल काम है”? किन्तु बादशाह ने फिर भी उसकी बात योंही ठारू दी 
और आगे कूच करने की आज्ञा दी । इस युद्ध में अछाउद्दन 
के ३०००० सिपाही डेंद्र सौ धोड़े और कई एक अमीर उमरा काम 
आए किन्तु रात्र हम्मीर के १२८ सिपाही और १० सदार खेत रहे 
ओर अभर्यासह प्रमार के सीस में बहुत गहरें गहरे २१५ घाव लगे । 


अलाउद्दान ने रणथभ गढ़ के पास. पहुंच कर चारों तरफ से 
किले को बेर कर फीज का पड़ाव डाछ दिया और फिर से एक दूत 


( रह ) 

के हाथ पत्र भेजकर राव हम्मीर ना से कहहा भेंनां कि अब भी 
मेरे अपराधी मौर महिमाशाह को मेरे पास हाजिर करके मुझ से 
मिलों तो मैं तुम्हारें अपराध को क्षमा कर दूँगा । इस वार जो रावजी 
ने उत्तर दिया वह इस प्रकार था-“मैं जानता हूं तू बादशाह है, 
परन्तु मैं भी उस चहुआन कुल में से है जिसने सदैव मुसलमानों के 
दाँत खट्टे किए हैं। ख्वाजामीरां पीर का एक छाख अस्पीहनार दल बल 
अजमेर में चहुआनों ने ही खपाया था । पुनः वीसलदेवनी ने सोनगरा 
का शाका किया, उसी वस्त में पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को सात बार 
पकड़ कर छोड दिया | बस मैं उसी चाहुआन कुल में हूं और तू 
भी उसी पीर मदद ओलिया खानदान का मुसलमान है| देख अब 
किसकी टेक रहती है । हे यवन राज, तू निश्चय रख मेरी टेक यह 
है कि सर्य्य चाहे प॒व्व से पश्चिम में उगने लगे, समुद्र मस्यंदा छोड़दे 
शेष पथ्वी को त्याग दे, अग्नि शीतल हो जाय, परन्तु राव हम्मीर 
का अटल पण नहीं टू सकता । देख अलाउद्दीन संसार में जो 
जन्‍म लेता है वह एक दिन मरता अवश्य है। अथवा जिसकी उत्पत्ति 
है उस्तका नाश हेता ही हैं। फिर इस क्षणमंगुर शरीर के लिये 
शरणागत को त्याग कर अपने कुल में में कक नहीं लगाना चाहता | 
तुझे कितना दप है नो अपने साम्हने दसरे को बार नहीं गिनता, इस 
पृथ्वी पर रावण मेघनाद सरीखे आमैमानी ओर अतुल बल शाही वीर 
पानी के बबूले की तरह ब्रिडा गए । यवनराज ! मनुष्य नहीं रहता, 
परन्तु उसके कर्तव्य की कहानियाँ अवश्य रहती हैं। अतएब अब 
तुझे सझे सो कर मैं भी सब तरह से तय्यार हूँ। ” द 

अलाउद्दीन के दत को इस प्रकार उत्तर देकर राव हम्मीरजी 
शिवालय में जाकर शित्राचन करने लगे । धघ॒प, दीप, नेतरेद्य 
सेयुक्त विधिवत्‌ पूज करके जिस समय रावनी ध्यानमग्न थे उसी 


( १७ ) 


समय शिवालय में आकाशत्रणी हुई कि है हम्मीर तुमसे और 
अलाउद्दीन से १२ वर्ष पर्य्यन्त संग्राम होगा तपश्चात्‌ आषाढ़ सुदि 
११ को तुम्हारा शाका पूर्ण होगा जिससे संसार में चिर काढू तक 
तुम्हारा यश बना रहेगा । शिव जी से इस प्रकार वर्दनि पाकर 
राव जी ने प्रसन्न होकर अपने समस्त सूर बीर सरदारों को युद्ध के 
लिये सन्नद्ट होने की आज्ञा दी । उसी समय हम्मीर के चाचा राव 
रणधीर ने, जो कि “छाडगढ़” के किले के स्रामी थे हम्मीर से 
कहा कि श्रीमान्‌ क्षमा करें इस समय मेरे हाथ देखें । 


इधर हम्मीर जी का पत्र पति है अराउद्दीन छाक पीछा सा 
हो उठा ओर उप्ती समय रणथंम के किले पर चारों ओर से गोछे 
और वार्णो की वर्षा करने की उसने आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा पाते 
हो मुसलमान सेना नायक महम्मद अछी रणथेभ के अनेय दुगे को पाने 
के लिये प्रयत्न करने छगा। इवर से राव रणधीर ने भी किले की बुर्नी 
पर से अग्निवर्षा करने की आशज्या दी ओर आप कुछ सेनिकों प्तहित 
मुसल्मानी सेना में वह इस प्रकार से पैंस पड़ा जैसे भेडों के समूह में 
भेडिया चैसता है । निदान पहिली वरणी राव रणधीर और मुहम्मद 
अछी की हुई भिसे राव जी ने एकही हाथ में दो कर दिया । यह 
देख कर उसका पीठि नायक अजमत खां राव जै के सम्मुख 
आया । किन्तु णात्र रणघीर ने उसे भी मार गिराया । अजमत खां 
के गिरते हो मुसल्मानी सेना के पैर उखड़ पड़े । इस युद्ध में मुस- 
ल्‍्मान सेना के अस्सी हमार अख्रघारी खेत रहे और राव रणधीर के 
केवल एक हजार ज्वान मारे गए। महम्मद मार के मारे जाने पर जब 
मुसल्मानी फोन भागने लगी तब अछाउद्दीन ने वादित खां को सेना 
नायक बनाया । वादित खां ने बड़े घेय्ये ओर दृढ़ता से उत्तेजना 
जनक वाक्य कह कर विखरी हुईं फ़ृज को बटोर कर रानपूत वीर 
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राव रणधीर का साम्हना किया किन्तु अन्त में उसे भी भत सेना 
नायकों के भाग्य में भाग केना पड़ा । 

वादित खां के मरते ही सारी सेना में कृहराम पडगया। अला- 
उद्दीन स्वय॑ निस्तेज होकर पीर पैगबरों को पुकारने छूगा | तब वजीर 
महम्मद खां ने कहा कि इस प्रकार सम्मुख युद्ध करके जय पाना तो 
कठिन है इसलियि कुछ सेना यहां छोड़ कर छाड़गढ के किले पर 
चढ़ाई की जाय।उस किले में राव रणधीर के परिवार के छोग रहते हैं। 
निदान अपने परिवार. पर भीर परी देखकर यदि राव रणधीर शरण 
में आजाय तो फिर अपनी जय होने में कोई संदेह नहीं है । निदान 
बजीर की बात मानकर बादशाह ने वैसा हो किया; किन्तु पांच वर्ष 
व्यतीत हो गया ओर छाडगढ़ का किछा हाथ न आया । वरन इसी 
में एक नवीन बात यह निकल पड़ी कि दिन भर ते हम्मीर जा युद्ध 
करते ओर रात को रणधीर का धावा पड़ता जिससे शाही सेना 
अत्यंत व्याकुल है| उठी । बड़े बड़े अमीर उमर मिश्ठी मोल मारे जानि 
रंगे । अधिक क्‍या आरम्म से अंत तक जितनी लड़ाइयां हुईं उन सब 
में रानपत वीरीं की ही जय हुई। निदान जब अल्ाउद्दीन का तरफ के 
अब्दलकरीम, करम खां, युसफ जग इत्यादि बड़े बड़े बुद्धिमान योद्धा 
सर्दार मारे गए ओर राव रणघीर नी तथा हम्मीर जी का बाल मी न 
बांका हुआ । तब अछाउद्दीन घबड़ा उठा और फिर से अमीर उम- 
रावों की सभा करके अपने उद्धार का उचित उपाय विचारने छगा । 


इसी समय राव रणधार जी ने हम्मीर जी से कहा कि यदि 
चित्तौर से देनों कुमार बुला लिए जांय तो अच्छा हो । इस पर रावजी 
ने भी “ अच्छा " कह दिया | तब राव रणधीर ने रणथंभ का सब 
समाचार लिख कर चित्तोर भेज दिया | उक्त समाचार के पाते ही दोनों 
राजकुमार तीस हजार राठौर, आठ हमार चहुआन, और पांच हजार 


( १६ ) 
प्रमार राजपूर्तों की सेना छेकर रणथंभ को चले आए । दोनो राजकु- 
मारों को देख कर राव हम्मीर जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले लगा 
लिया ओर मार महिमा को शरण देने के कारण अछाउद्दीन से रार 
बढ़ जाने का हाछ भी विधित्रत वर्णन कर सुनाया, जिसे सुनते ही 
देनों रानकुमारी का मुख प्रसनता से प्रफुछित हो उठा। उन्होंने वीर 
रस में उन्मत्त हेकर मदान्ध मुगराज की भांति झूमते हुए रावजी से 
कहा कि अब तक आपने परिश्रम किया अब तानेक हमारा. भीं 
पराक्रम देख ढीनिए । यों कह कर दोनों राजकुमार रनिवास में गए 4 
राव हम्मीर की रानी आसुमती के चरण छू कर वे बोले कि हे माता 
आप कृपा कर हमारे मस्तक पर मोर बांध कर हमें युद्ध करने का 
आशीवाद दीजिए । दोनों गजकुमारों के ऐसे बचन सुन कर आछमती 
ने भी सुतस्नेह से सने हुए वार्क्यों से संबोधन करते हुए उन्हें कलेने 
से छगा लिया और अपने हाथों उनके शीश पर मौर बांधा और 
केशरी बागा पहिना कर उन्हें युद्ध में जाने को विद्या किया । 


जिस समय आसुमती कुमारों का झुद्भार कर रही थी उस 
समय “छाड़गढ़” के किले में, इस प्रकार घन घोर रव हो रहा 
था कि जिसते दिशाओं के दिगपाल चौकतन्ने हो रहे थे । यह खरभर 
देख कर अलाउद्दीन ने अपने मंत्री से पूछा कि आज “छाड़गढ़” 
में यह उत्सव किस लिये हो रहा है। तब एक अमीर ने उत्तर दिया 
कि राव हम्मीर जी के छोटे भाई के पत्रों ने खयं युद्ध के लिये सिर 
पर मोर बॉँधा है। उसीके उत्सव में यह गान वाद्य हो रहा है । 
यह सुन कर बादशाह ने जमाल खां को बुढा कर कहा कि तुम ने 
ही पृथ्वीराज को कैद किया था आज भी अगर तुम दोनों राजकुमायें 
को पकड़ छोगे तो मेरी अत्यन्त प्रसनता के पात्र होंगे। इस प्रकार 
समझा बुझा कर उस दिन के युद्ध के लिये अछाउद्दोन ने मार नमाढ 


क्‍ ( २० ) 
को सेना नायक बनाया । 

इधर से दोनों राजकुमार केसारिया बाना पहिने, सौस पर मुकट 
हाथों में रणकड्डण बांचे अपने अपने तेन तुरगों पर सवार सोरूद हजार 
ण़जपूर्तों की सेना के बीच में ऐसे भरे मालूम देते थे मानों रण 
बांकुरे देवताओं के दल में इन्द्र और कुबेर सुशोमित हो रहे हों । 
दोनें। बीर सेना सहित उज्वल नेने ओर खड़ चमकाते हुए मुसलमान 
सेना में इस प्रकार घेंस पड़े जैसे काले काले बादलों में विजली विछीन 
हो भाती है। इधर अछाउददीन से उत्तेजित किए हुए यवन दल ने 
उन राजकुमारों को घेर लिया ओर जमाछ खां बड़े बेग से उन दोनो 
रानकुमारों पर टूटा । वे बोर राजकुमार भी बड़ी धीरता से उस 
का साम्हना करने लगे | यह देख कर राव हम्मार जी ने बीरशंखोदर 
की कुमारों की सहायता के लिये भेजा । इस पर इधर से अरबी फोज 
का धावा हुआ । राजपूत ओर मुसलमान सेना में इस प्रकार विकट 
मार होने लगी कि किसी को अपना बिगाना न स्श्चता था । इसी 
समय जमाल खां ने अपना हाथी राजकुमारों के साम्हने बढाया । 
तब कुमार न तलवार का ऐसा हाथ मारा कि एकही हाथ में लोहे 
का टोप कटते हुए मीर नमाल की खोपड़ी के दें। टक हो गए ॥ 
जमाल खां को मिरता देख कर पालन्न खां ने धावा किया। इधर से वार 
शंखोदर ने बढ़ कर उसका मुख रोका । निदान सायंकार तक 
बराबर लोहा झरता रहा । दोनों कुमार अपनी समस्त सेना के सहित 


स्वगगामी हुए । इस युद्ध में मुतल्मानी फोन के ७६००० योधा 
खेत रहे । 


इस प्रकार दोनों राजकुमारों के मारे जाने पर राव रणधीर ने 
क्रोघषित होकर किले पर से आग बरसानी आरंभ कर दी । तब 
बादशाह ने कहला भेजा कि आप क्यों नान बूझ्न कर जान देने पर 


( ५१ ) 


उतारू हुए हैं, आपके लड़कर मर जाने से इस झगड़े का अन्त न 
होगा यदि आप राब हम्मीर जी को समझा कर मीर माहेैमा को मेरे 
पास भेजवा दें तो आप वा राव हम्मार ना दोनों सुख से राज्य करें 
ओर हम दिल्‍ली चढ्े जांय | किन्तु बादशाह के पत्र का राव रणधीर 
ने केवल यही उत्तर दिया के क्षत्रियों का यह धर्मम नहीं है कि 
विषय सुख भोग की लछारुसा अथवा मृत्यु के डर से डर कर वे अपने 
घारण किए हुए धम्म को त्याग दें। राव रणधीर की ओर से इस 
प्रकार कोरा उत्तुर पाकर अलाउद्दीन ने अपनी फॉज्ञ को भा छाड़ के 
किले पर आक्रमण करने की आज्ञा दी | अलाउद्दीन की आज्ञा पाते 
है| मुसल्मानी फौज ने टिड्डी दल की तरह उमड कर किले को चारों 
ओर से घेर |ठिया ओर वे किले पर से चलते हुए गोले, गोढी, बाण, 
बछे। की विषम बौछार की कुछ भी परवाह न करके किले पर चढ़ 
दोड़े । मुसल्मानी सेना जब क़िले में प्र पड़ी तब राजपूत छोग सर्व- 
था प्राण का मोह छोड कर तलवार से काम लेने लगे । दोनों में 
अम्पास्त्रों का संचालन विल्कुछ बन्द होंगया। केवछ तबरू, तलवार 
बरछी, कटार, सेढ़ से काम लिया जाने लगा । इसी रेछापेढ में 
दशाह के निम पेश्कार ( बगली ) ने राव हम्मीर की तलवार के 
साम्हने ओन की हिम्मत की किन्तु वार रणघीर के एकह्दी बार में 
उसके जीवन का वारा न्यारा होगया, इसलिये उसके सहकारी रूमी 
सदार ने अपने ९० बलवान योद्धाओं साहित रणधीर जी के। घेर लिया । 
राव रणधार ने इन पचार्सो सिपाहियों को मार कर रूमी सर्दार को 
सी दे ट्रक कर दिया। इसी प्रकार मार काट होते हुए राव रणधीर 
सहित जितने राजपूत वीर उस किले में थे सबके सब मोरे गए और 
छाडगढ़ का किला बादशाह के हाथ आया | इस युद्ध में शाही फोन 
के दो बंढे बड़े सदोर और एक लाख रूमी सेनिक खेत रहे और राव 


( २२ ) 


रणधार के साथी ३०००० राजपूत काम आए | यह छाड़गढ़ का 
अन्तिम युद्ध चेनत्र सुदि ९ शनिवार को हुआ। बीस हजार केवर राज- 
पूत मरे गए और एक हजार राजपुतानी ख्तरियां स्वयं जल कर भस्म 
होगई । 


छाडगढ़ का किला फतह करके अछाउद्दीन ने अपने लश्कर 
की बाग रणथंभ गढ़ का ओर मोडी ओर कुंबार स्रादि ९ शानेवार 
को किले के चारों तरफ घेरा डाल कर ढ्रत के हाथ राव हम्मीर जी 
के पास कहला भेजा कि अब भी यदि महिमाशाह की मेरे पास भेज 
दो तो मैं बिना किसी रोक टोंक किए दिल्ली चला जाऊं । दूत की 
ऐसी बातें सुनकर राव हम्मीर जी ने कहा-रे मूखे दूत, में तुझ से 
क्या कह तेरें स्वामी अलछाउद्दीन का मुझ से बार बार ऐसा कहला 
भेजना उचित नहीं है। विग्नह का निरधारण किया जाता हे ते केवल 
इसलिये कि मिसमें बन्धु बन्धत्नों का रक्त पात न हे किन्तु अब मश्े 
इस बात का सोच बाकी न रहा | सत्र रैणबीर सा चाचा और कुछ 
दीपक दोनों कुमार भी जत्र इस युदूधाग्नि में अपने प्राण हेम कर चुके 
तब मुझ्ते अब सोच है। किस बात का है। जा तूं अपने स्वामी से कह 
दे कि अब कभी मेरे पाप्त संदेसा न भेमे । दत ने वहां से आकर 
राव ने के बचन ज्यों के त्यों बादशाह से कह सुनाए। यह सुनकर 
अह्ाउद्दीन ने उसी समय गोलंदाजे! को बुछाकर हुक्म दिया कि यहां 
पे ऐप्ता गोला मारो कि किले के वुर्में। पर रकखी हुई तेपिं ठस होकर 
शान्‍्त हो जांय। गोलंदानों ने बादशाह की आज्ञा पान करने के लिये 
यथापताष्य चेष्ठा की किन्तु वह निष्फल हुई । परन्तु किले पर से 
उतरे हुए गोलों की मार से रश्कर की बहुत सी तोपें ठस होकर चरख 
पर से गिर पड़ीं। यह देख कर बादशाह की बुद्धि “के कतैन्य त्रिमढ” 
हो गई। वह नाना प्रकार के तक वितर्क करता हुआ अपने कतव्य 
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पर पछताने छगा | यह देख कर उसके वजीर ने उसे समझाया और 
रात्रि को किले की खाई पर पुल बांच कर किले पर चढ़ जाने का 
मत पक्का किया, किन्तु पानी की बाढ़ अधिक होने के कारण मुस्त- 
ल्मान सेना को उसंस भी हारना पड़ा, तब तो बादशाह अखंड 
रूप सेडट कर रह गया और किले पर आक्रमण करने के डिये 
उपयुक्त समय आने की प्रतीक्षा करने लगा । 

एक दिन राव हम्मार जी ने किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर सभा 
मंडप सजाया | उस समा मेडप में संगे सेबन्धियों सहित बेठा हुआ 
राव हम्मीर ऐसा ज्ञात होता था नैसे देवताओं के बीच में इन्द्र 
शोमित होता है । स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए राव हम्मीर नी के 
सम्मुख चन्द्रकछा नामक वेश्या नृत्य कर रही थी। चन्द्रकला के 
प्रत्यक् गीत से अछाउददीन की अपमान सूचक ध्वानि निकलती थी। 
साथ ही इसके बादशाह की ओर पदाघात करके उसने ऐसा विरक्षण 
कटाक्ष किया कि जिस देख कर रावजी की सब समा में आनन्द सूचक एक 
बड़ी मारी ध्वाने हई। यह देख कर अछाउददीन सेन रहा गया । तब 
उसने कहा कि यादे कोई इस वेश्या को वाण से मार कर 
राव हम्मीर के रंग में मंग कर दे ता मैं उसे बहुत कुछ पारितोषिक 
दूं। यह सुन कर मीर महिमा के भाई मीर गमरू ने कहा किमें श्रीमान्‌ 
की आज्ञा का प्रतिपादन कर सकता हूँ, किन्तु स्त्री पर शस्त्र चलाना 
वरों का काम नहीं है। इस लिये उप्र वेश्या की जीव से न मार कर 
केवढछ उसका अहित किए देता हूं। यों कह कर मीर गभरु ने एक 
ऐसा वाण मारा कि जिससे उस वेश्या के पांव में ऐसी चोट ढगी 
कि वह तरत छोट पोट हो गई । वेश्या को गिरते देखकर राव जी 
आश्चय और क्रोध में आकर चारों ओर देखने रंगे। तब भीर ने 
हांथ बांध कर अर्ज किया कि यह बाण मेरे भाई मीर गभरु का 
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चलाया हुआ है। श्रीमान्‌ इस पर किसी प्रकार का खेद न करें ओर 
तनिक मेरा पराक्रम देखें । यह कर मीर महिमाशाह ने एक ऐसा 
बाण मारा कि अलाउद्दीन के सिर पर से उसका मुकट उड़ गया । 

यह देखकर वनीर महरमणखां ने अछाउददीन से कहा कि अब 
यहां ठहरना उचित नहीं है। इस महिमा के संचालन किए हुए बाण 
से यदि आप बच गए तो यह उसने पाहिझे निमक का निबाह किया 
है। यादे वह हम्मीर का हुक्म पाकर अब की नो कक्ष करके बाण 
मारे तो आपके प्राण बचने काठन हैं, अतएव मेरा तो यही विचार 
है कि अब पहां से दिल्‍ली को कूच कर नाना ही भला है। बनीर 
महिसम खां की बात मानकर बादशाह ने उस्ती समय कूच की तस्यारी 
की जाते की आज्ञा दी । इधर जिस समय सारे लश्कर में चला 
चल का समान हो रहा था उसी समय राव हम्मीर जी के 
सामान के कोषाध्यक्ष सुरमनसिंह ने आकर बादशाह के पैरों पर शिर 
घर दिया ओर कहा कि यदि श्रीमान मुझे छाडगढ का राज्य दे 
देना स्वीकार करें तो में सहजही में रणथंभ के अनेय दुर्ग पर आपकी 
फतह करवा दे । इस पर अलाउद्दीन ने उस्ते बहुत कुछ ऊंची नीची 
दिखाकर कहा 'सुरजनसिह यदि में रणथम पर विजय पाजाऊं तो 
छाड का राज्य तो दूगाही इसके अतिरिक्त तुम्दें इस प्रकार संतुष्ट 
करूंगा कि जिसमें तुम्हारा मन हर तरह से रानी होजायगा । 

बादशाह की बातों में आकर छतप्न सुरजन मे रणथम को फतह 
करवाने का बोडा उठा लिया। उसने उसी समय राव हम्मीर जी के पास 
जाकर कहा “कि श्रीमान्‌ जा रसद बरदास्त ओर गोढी बारुद के खजा- 
ने चुक गए हैं, इस लिये किले में रहकर अपने हठ एवं मान मर्यादा 
की रक्षा होनी कठिन है, इसलिये वचन मानकर माहिमाशाह को अछाउ- 
होन के पास भेजकर उससे सुलह कर छीनेए। सुरजन की बात पर राव 
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हम्मीर जी ने विश्वास. न किया और आप स्वयं “नौरां भौंरा” 

( खजाने ) के पाप्त जाकर जांच की तो सुरणसन का कहना 
वास्तव में सत्य पाया गया । तब तो राबजी को अत्यन्त शोक ओर 
आश्रय्य ने दबा लिया। यह देखकर माहिमाशाह ने कहा कि यदि 
श्रीमान्‌ आज्ञा दें तो अब में स्वयं अछाउद्दान से जा मिलूं निससे 
वह दिछली चला जाय । यह सुनतेही रावजी के नेत्रों से आग की 
विनगारियां निकलने छरगगीं | उन्होंने कहा,महिमाशाह क्या फिर फिर 
यह समय आवेगा ? यदि मैं तुझे शाह के पास भेजकर रणथंभ का 
राज भोग करूं तो संसार मझे क्या कहेंगा ? क्या इस कायर कतंव्य 


च्च्ज्मी 
किया 


से मेरा क्षत्रिय कुल संदेव के लिये कर्छृक्रत न होगा ! अब तो नो 
कुछ होना था हो चुका ।! 

इधर सरजन ने बादशाह के पास्त आकर कहा कि मैं एक ऐसा 
अद्भत कचक चला चक्रा है कि इस समय आप जो कछ कहेंगे राव 
जी तुरन्त स्वीकार करलेंगे। यह सुनकर अलाउद्दन ने हम्मार नी 
के यहां कहला भेजा कि वह अपनी देवर रानी की बेटी चन्द्रकला 
की मुझे देकर मुझ से क्षमा प्रार्थी हो तो में उस पर दया कर सकता 
हूँ । यह सुनतेही रात्र हम्मीर जी के क्रोत्र और शोक का ठिकाना 
न रहा । उन्हेंने इसके उत्तर में अछाउद्दीन के पास कहला भेना कि 
यादे उसे अपनी जान प्यारी हैं तो चार पीरों सहित अपनी प्यारी 
चिमना बेगम को मेरे पास भेजकर आप दिल्‍ली चढ्ा जावे अन्यथा 
मेरे हठ को हटने की आशा न करें। हम्मीरजी के यहां से इस 
प्रकार कड़ाच्र उत्तर पाकर बादशाह ने कृपित होकर सुरणन से 


# किन्तु “ जोरां, भरा” (खजांन) वास्तव में खाली नहीं हुए थे उनमें का सब 
माल सामान नीची तह में ज्यों का स्यों भरा पड़ा था । राय हम्मीर जी को पोखा 
हेने के लिय सुरजनन न ऊपर स सूखा चमड़ा इलवा दिया था शआाकि पत्थर हालने 
पर खड़क वढा ॥ 


है. 
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कहां क्‍यों रे झूठे |! तू यही कहता था कि राव हम्मीर अब 
आजिज आ जायगा | इस अपमान से उस दुष्ट ने कुरपषित होकर 
कहा कि अच्छा अन्न देखिए क्‍या होता है। 


इधर राव जी बादशाह के दूत को उपरोक्त उत्तर देकर तन 

क्षीण मन मछठीन शोकातुर एवं व्यग्राचेत्त अवस्था में रणवास में गए 
और रानीनी से उक्त बीतक की बाता कर कहने ढछगें। वे बोले 
“हे प्रिय ! अब क्या करूं ! क्या माहमाशाह को अलाउद्दीन के 
पास भेजकर ही अपनी प्रजा की रक्षा करूं !” रावजी के ऐसे बचन 
सुनकर रानी ने क्रोध, शोक, लछज्जा एवं आश्चर्य्य से भेरे कण्ठ 
कहा “हे राजन, बौरकुलाशरॉमणि ! आज आपको बादशाह 
से लड़ते लड़ते १२ वर्ष हो गर । आज आपको यह कुल धर्म 
के विरुद्ध सलाह देने वाला कोन है! हे प्राण प्यारे यह संसार सत्र 
झूठा हे अतएव इस संसार चक्र से संचाढित दुःख ओर सुख भी 
अनित्य है, परन्तु एक मात्र कीतिहा ऐसी वस्तु है।कि जो इस संसार के 
अप्रतिहत चक्र से कुचर्ी नहीं जा सकती । है रानन्‌ ! अपने हाथ 
से शीस काट कर देनेवाले राजा जगंदेव, विद्या बिशारद सना भोन, 
परदुखभजन राजा बिक्रमादेत्य, दानवीर कर्ण इत्यादि कोई भी 
इस संसार में अब नहीं हैं परन्तु उनके यश की पताका अब तक 
अक्षय स्वरूप से उड़ रही है ओर सद्दा उड़ेगी। महाराज घन यौवन 
संदेव नहीं रहता, मनुष्य ही क्या, आकाश में स्थित सूर्ग्य और 
चन्द्रमा भी एक रस स्थिर नहीं रहते ! जीवन, मरण, सुख, दुःख यह 
सब होनहार के अधीन है। और जब होनहार होनीहीं हे तब 
अपने कतेव्य से क्‍यों चाकिए | श्रीमान्‌ आप इस समय अपने पूठ्वे 
प्रुष सोमेश्वर, प्रथ्वीरान, जैतराव इत्यादें की वोरता और 
उनकी अक्षय कीर्ति का स्मरण कीनिए और तन धन सब 
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कुछ जाय तो जाय परन्तु शरणागत महिमाशाह ओर अपनी धर्म 
हठ को न जाने दीजिए ।” 

रानी की इस प्रकार उच्च उत्तम शिक्षा सुनकर राव जो के 
मुखातन्द पर प्रसन्नता की झलक पड़ गई। उन्हेंने कहा “बन्य 
प्रिये | बस्त मैं इतना हो चाहता था, अब में निश्चिन्तिता पूृव्वेक रण 
में प्राण दे सकता हूं ।” इस बात के सुनते हा रानी मूछित होकर 
जमीन पर गिर पड़ी, फिर कुछ सम्हल कर मथुर स्वर से बोली “स्वामी, 
आप युद्ध कीनिए में आपसे पहिले ही शाका करूँगी ।” 

रानी जी से इस प्रकार बातें करके राव जी ने दबीर में आकर 
राज्य कोष को खोढूवा कर यात्रकों को अयाती करने की आज्ञा दी 
और सब राज१त सर सामंतों के साम्हने “ चत्रंग ” से 
कहा कि अब में अपना कतेठ्य पालन करने पर उद्यत हूँ, 
रणबैम की प्रमा ओर राजकुमार रतन! की रक्षा आप कीजिए । 
उत्तम हामा कि आप रतन के लेकर चित्तौर को चले जांय । इस पर 
यद्यपि चतुरंग ने आनाकानी करके अपने को भा राव नी के साथ 
युद्ध में सामिल रखना चाहा क्िन्‍्त राव जा के आग्रह करने पर उसे 
वही मानना पडा अर्थात्‌ वह ५००० सैनिकों सहित 'रतन” को लेकर 
नित्तोौर की तरफ गया । 

जब चतुरंग अल्हणपुर तक पहुंच गए तब राव हम्मार 
जी ने अपने सब सदारों से कहा कि अब “धर्म्म के लिये प्राण 
न्‍्यौछावर करने का समय निकट आ गया है अतएब जिनको मृत्यु 
प्यारी हो वे मेरे साथ रहें और जिन्हें जीवन प्यारा हो वे ख़जशी 
से घर चले जांय | राव हम्मीर जी के इस प्रकार कह चकने पर मीर 
महिमाशाह ने सब प्र वीर सर्दारों की तरफ से प्रातिनिधे स्वरूप में 
अ् किया । उसने कहा, है राव जी ! ऐसा कौन पुरुष कुलांगार 
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होगा नो आपको इस समय रणधम में छोड़कर अपने जीवन का 
सुख चाहेगा। देवता, मनुष्य, शरवीर पुरुष किसी का भी जीवन स्थिर 
नहीं है एक दिन मरेंगे सब, तब फिर ऐसे सुअवसर की मृत्यु को 
कौन छोड़े ? मरने से सब डरते हैं, संसार में केवल सती स्त्री और द्वार 
वीर पुरुष ही ऐसे हैं जो मृत्यु को सदेव आलिड्रन करने के लिये 
प्रस्तुत रहते हैं एवं उन्हें म॒त्यु में ही आनन्द आता है। 

दूसरे दिन अरुणोदय के होते ही राव नी ने शोचादे से निश्च- 
न्‍्त हे गंगा जल से स्नान कर शरीर में सर्गंधित गंधादि लेपण कर 
केसर सने पीले वद्ध धारण किए, मत्ये पर रत्न जटित मुकुट बांधा 
ओर श्वर वीरों के छत्तीसों बाने ( हरब्र ) लगा कर प्रसन्नता पृर्वक वे 
ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान देने छगे । इधर बात की बात में 
राठौड़, कूरम, गौड़, तोवर, पड़िहार, परिच, पुंडोर, चहुआन, यादव, 
गहिलीत, सेंगर, पंवार इत्यादि जाति के कुलीन झ्वर वीर रानपृत छोग 
अपने अपने आने बने से सजे हुए रणरंग में रत मदमाते गयंद की भांति 
_ आकर राव जी के पास्त इकटठे होने ठछगे । उन आगत द्वार वीर 
राजपूर्तों के मत््ये पर टेढी पगड़ी, छलाट में केशर संधि गैध की 
त्रिपुंड, गछे में तुढसी ओर रुद्राक्ष के माढा, सिर पर छोह के टोप, 
शरीर पर झिलम वक्तर, हाथों में दस्ताने, और यथाअग छत्तीसों, 
बने सज हुए थे। वे वीर योद्धा छाग साक्षात शिव के गण से 
सुशोमित हेति थे | इधर ते। इन सब सूर वीरों सहित राब जा गणेश, 
शित्र, भगवती हत्याद देवताओं का पूजन पारक्रमा कर रहे ये 
उधर राज महल के द्वार पर मेघ के समान बड़े दुरद दुंतारे मतबारे 
हाथियों और वायु के वेग को उछंघन करने वाले घोड़ों का घमासान 
जम रहा था। सृ॒स्ये निकलते निकलते राव हम्मीर नी अपने वीर योद्धाओं 
सहित इष्टदेव का स्मरण करते हुए राजमहरू से बाहर हुए, राव जी 
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के आंते ही सब सेना व्यूहबद्ध हो गई, सबसे अंगे फड़वाली 
साक्षात्‌ काठ की सी विकराछ कालिका का अवतार तोपें, उनके 
पीछे हथनार उंठनार जम्बर, तिनके पीछे हाथी, तिनके पीछे ऊंठ घुड- 
सवार और फिर तुबकदार पैदक इलादे थे । उत समय बारू सूर्य्य 
का सुनहरी किरणों के पड़ने से सब साज बान से सुसज्जित चंचल 
घोड़े ओर गंधमय गेडस्थर वाले मतवाले हाथी बड़े ही भले मालूम 
होते थे । मिस समय राव जा की सवारी सम्पूर्ण रूप से सुसज्जित हो 
गई तो नोवत, नगाड़े, शेख, सहनाई, रणतुर, श्रेगी, डफ इत्यादि 
रण वाद्य बनने लगे, कडंखत उच्चश्वर से कड़रव गाय गाय कर सहज 
कठोर हृदय प्रवीरों के चित्त को उत्कर्ष देनें ढगे । इधर ये सूर 
वीर छोग उमंग में मरे हुये आगे बढ़ते जाति थे उधर आकाश मे 
अप्सराओं के बुन्द के वुन्द इस समर में शत्रु के सम्मुख प्राण को 
परित्याग करने वाले वीर्रा की अपने हृदय का हार बनाने के लिये आका- 
शमागे से आ रही थीं । जिस प्रकार ये वीर छोग इधर पिलम, 
टोप, बस्तर, दस्ताने, कलगै!, तुर्री, सरपेच, ओर तीर, तुबक 
तेगा, तलवार, तपलू, तोमर, तोरा, नेत, बरछी, बिछआ, बांक, छुरी, 
पिस्तोछ, पेशकब्न, कटार, परिघ, फरसा, दाव इत्यादि अन्न शस्त्र से 
सने हुए थे उसी प्रकार उस तरफ सर्वाड्ड सुन्दरी नवयोवना अप्पराएँ 
भी सीसफल, दावनी, आड़, ताटंक, हार, बाजूबन्द, जोसन, 
पहेची, पा|मिब इत्यादे गहने और नाना प्रकार की रंग रिरंगी 
कंचुकी, चोढी, चोब्रन्द इत्यादि वर्त्रों को घारण किए हुए आकाश 
मार्ग में स्थित थीं । 

इस प्रकार जंगरंग सते मदमाते राजपूत इधर से बढ़े ओर उधर 


से इसी तरह वार्णों की बोछार करती हुई मुसलमान सेना भी पहाड़ों 
की कंदराओं में से टिड़डी से निकल पड़ी। दोनों सेनाओं में प्रथम 
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तो घुँवाधार तोप तुबक झोका पिस्तौछ इत्यादे अम्न्‍्यारत्रों से वर्षो 
हुई, परन्तु नब बीरत्व के उत्साह से प्रोत्साहित हुई दोनों सेनाएं समुद्र 
की तरह उमड़ कर एक दूसरे से खिल्तमिल्त हा ग६ उस समय 
एक दम तेगा, तलवार, तवरू, छुरी, विछुआ, कयर, गुम, फंसी इत्या- 
दि की मार होने लगी। क्षण मात्र में वह आमोदमय रणभामि साक्षात्‌ 
करुणा और वीमत्स रस का समुद्र हो गई । जहां तहां घायछ और 
मृतक सर वीर सिपाहियों के शर्वों के ढेर के ढेर नगर आते थे। 
मृतक हाथी घोड़ों के शव जहां तहां चद्ननों से दाखत थे ओर बहु- 
तेरे नर-देह-रक्त की नदी में हां तहां बहे जाते थे । उन पर बैठ 
कर मांस मक्षण करते हुए कोब्बे, चील्ह, ग़द्ध, कुह्दी, बाज, कुरों 
और शागालू इत्यादि जन्‍्तु अत्यन्त भयानक रब मचाते थे । इस 
प्रकार कठिन मार॒मचने पर मुसलमान सेना के पेर उखड पड़े | यह 
देख कर बादशाह ने अपनी सेना को छलकारते हुए वीर से कहा 
कि अब क्या किया जाय | तत्र वर्जार ने कहा कि इस समय अपनी 
सेना की चार अनी करके प्रत्यक्त का भार “दीवान, बांके बगसी, 
में ओर आप खर्य लेकर चार तरफ से आक्रमण करें, तब ठीक होगा। 
बादशाह ने उसकी सम्माति मानकर वैसाही किया । इस बार उपयक्त 
व्यूहवध्य होने के कारण मुप्तत्मान सेना ने बड़ी वीरता दिखाई। बाद- 
शाह ने पुकार कर कहा कि मेरा जो उमराव हम्मीर को 
पकड़ कर लावेगा उसको बारह हजार की जागीर और दरबार में 
सब से बड़ा मंसब मिलेगा। यह सुन कर अब्दुल नामक एक उमराव 
अपनी सेना सहित बड़े बेग से आगे बढ़ा | इधर सजपूत सेना ने उस 
के रोकने का यथासाध्य प्रयत्न किया, इस होड़ हौस में बड़ी कड़ी 
मार हुई, दोनों ओर के कई कमंध खड़े हुए। जब रावजी की तरफ के 
२०० सवार तीस हाथी और ६०० बीर जेघा काम आचुके तब 


( ३१ ) 
शेख महिमाशाह ने राव हम्मीर को सिर नवा कर कहा कि श्रीमान्‌ 
अन्न बहुत हुआ । अब जय मेरा भी पराक्रम देखिए।यह कहता हुआ 
वह बीच समर भूमि में आ खड़ा हुआ और बादशाह को सम्बेधन 
करके बाला, मैं महिमाशाह जो आपका अपराधी हूँ यह खड़ा हू 
अब पकड़ते क्‍यों नहीं ! अथवा जो कुछ करना हो करते 
वि 2 9०" ९ आओ पु 
क्या नहीं | अब अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए । 


महिमाशाह के ऐसे सगन बचन सुनकर अलाउद्दीन ने ख़॒रासान 
खां का ओर देखकर कहा कि जो केई, इस शेख को जीवित पकड़ 
लावेगा उसे तीस हमार की ज्ञागीर बारह हजारी मंसब नोबत नीसान 
ओर एक तलवार दूंगा। इस पर सद्द की फोज के साथ इधर से ख़रा- 
सान खा और राव हम्मीर की जय जयकार बोलते हुए उघर से महि- 
माशाह ने एक दूसरे पर आक्रमण किया । बादशाह ने अपनी सेना 
को उत्तेज्ञत करने के लिय कहा कि इसको श्ञीत्र पकड़ो । 
सेंख और ख़रासान की सेना अनी ता एक दूसरे पर वाणों की वर्षा 
करने लगी ओर इधर ये दोनों वीर स्तर आमने साम्हने जुट कर एक 
मात्र खड्ड के सहारे पर खेलने रंगे | अन्त में महिमाशाह ने 
खरास'न खां को मार गिराया ओर उसके निशान इत्यादि 
ले जाकर राव जी को नगर .किए । महिमाशाह ने राव 
हम्मार जी के सम्मुख खड़े होकर कहा हे शरणागत पणरक्षक 
बार चहुआन आपको धन्य है आप राज्य, परिवार, स्त्री और 
सब राजसी बैभवों को तिलांजुढी देकर जो एक मात्र मेरी रक्षा 
करने के लिये अपने हठ से न हंठे यह अचल कीति आपकी इस 
संसार में सनातन स्थिर रहेगी । उसने आंपू भर कहा हाय ! 
“अब वह समय कब अंबेगा कि में पुन। अपनी माता के गर्भ से 
जन्म धारण कर आपसे फिर मिलूं।” यह सुनकर रावजी ने कहा 
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है वीर मीिर, अधीर मत हो। जीवन मरण यह संसार का कामझी 
है इस विषय का पश्चातापही क्‍या ? फिर हम तुम तो एकही अश 
के अवतार हैं तो अवश्य है कि हम आप एकही में छान हेंगे 
अतणव इन नि;सार बातों का विचार करना तो वुथाही है परन्तु यह 
अवश्य हे के मनुष्य देह धारण कर इस प्रकार कीति सम्पादन 
करने का समय काठिनता से प्राप्त होता है ॥ 


राव हम्मार जी के उपरोक्त वक्तव्य का अन्त होतेही वीरो- 
चित उत्कर्ष से भरा-हुआ मीर माहिमाशाह रणक्षेत्र के मध्य में आ 
उपस्थित हुआ | उसकी वरनी पर इधर से उसका छोटा भाई मीर 
गमरु उसके साम्हने जा जुट । जिस समय ये दोनों वीर बांधव 
एक दूसरे पर प्रहार करने को थे कि अछाउद्दीन ने हंस कर कहा 
“मौर महिमाशाह मैं सच्चे दिल से तेरी तारीफू करता हूँ। नजिप्त 
वक्त से तूने दिल्ली छोड़ी उस वक्त से आज तक मुझकों सिर न 
झुकाया, बस अब तुम ख़शी से मेरे पास चले आओ मे तुम्हार कुसूर 
मांफ करता है और यह बेगम भी तुमको दे देना कब॒ल करता हूं । 
साथही इसके गोरखपुर का परगना जागीर में दूंगा।! इस पर 
महिमाशाह ने मुस्कराते हुए सहन स्वभाव से उत्तर दिया कि अब 
आपका यह कहना ब॒था है, आप जरा उन बातों का ख्याल भी 
ते कीजिए जो आरपंन उस समय कहीं थीं । यादे अब फिर से भी 
उसी माता को कुश् से जन्म ढूं तब भी रावजी को नहीं छोड़ने 
वाढा हू । 

मोर माहिमाशाद को बादशाह से बातें करते देखकर रावजी ने 
कुमक भेगी । इतर मौर गभरूः ने भी कहा कि है भाइ, अब वृथा की 
दनत कथाओं के क्रंदन करने से कया छाम है, आओ इस सभवप्तर 
प्र हम ओर आप दोनों अपने अपने घम को पालन करते हुए स््रगे की 
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सीढ़ी पर पेर देवें। यह कहते हुए दोनों माई अपने अपने स्वामियों 
की जेनकार मनाते हुए एक दूसरे से जुट पड़े। मौर गभरू ने अपने 
बढ़े भाई महिमाशाह के पैर छू कर कहा “अब मुझे आज्ञा हो।” इसके 
उत्तर में माहिमाशाह ने कहा कि “ स्वामिधम्मे पान म॑ दोषही 
क्‍या है ? ” पाहिले तो दोनों भाई परस्पर खड़ से छड़ते रहे किन्तु 
जब बहुत देर होगई तब दोनों अपने अपने धोड़ों पर से उतरं कर 
परस्पर ढंद युद्ध में प्रवत्त हुए, और दोनों सेनाओं के देखतेही दोनों 
वीर भाई स्व॒गे को सिधारे। 

जब महिमाशाह मारा जा चका तब॑ अलाउद्दीन ने राव हम्मीर 
जी से कहा कि अब आप युद्ध न कीजिए में आपकी अक्षय वीरता 
से अल्यन्त प्रश्नन्न होकर आपको अपनी तरफ से पांच परगने और 
देना स्वीकार करता हूँ और यह भी प्रतिज्ञ करता हैँ कि अब मेरे 
रहते आप स्वच्छन्दता पृर्षक रणथम का राज्य कीजिए । इसके उत्तर 
में हम्मीर जी ने कहा कि अब आपका यह विचार केवक बिंडबना 
हैं अब जो कुछ भविष्य होगा वही होगा, मैं इस क्षणमंगुर 
जीवन की अभिलाषा वा राज्य सुख के लोभ से अक्षय कॉर्ति को 
त्यागने वाला नहीं हूँ । रावण, दुर्योधन आदी वीरों ने कीर्ति के लिये 
ही तन को तिनका सा त्याग दिया, हम तुम दोनों एकही पक्मक्राषि 
के अश से उत्पन्न हैं, अतएव अब यही उचित है कि इस सुअवसर 
पर समर भूमि मे अनित्य शरीर को विसमन करके हम आप स्वगे 
में सदैव के लिये सहवास करें । 

राव जी के ऐसे बचन सुनकर अलाउद्दीन ने अपनी सेना को 
आक्रमण करने की आज्ञा दी । उधर से राजपूत सेना मी प्राण का 
मोह छोड कर मदोन्मत्त मात्तन की तरह मुसलमानों से जग करने को 
बीरत्व के उमंग में भरी हुई उमड़ पड़ी | जिस समय दसों दिग्गों के 

भ्‌ 
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हृदय को केपायमान करने वाले रण वाद्यों को बनाती हुईं दोनों सेना- 
एं परस्पर मिल रही थीं उसी समय भोज नामक भाछों के सदौर ने राव 
जी से अपने हरावर में हेनि की आज्ञा मांगी। राव ने ने कद्दा कि तुम 
चित्तोर की रक्षा करो इस पर उसने उत्तर दिया कि मुझे आ्रमान्‌ 
की आज्ञ मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हे, परन्तु मैंने नो 
आजन्म श्रीमान्‌ की चरण सेवा की है वह इसी अवसर के लिये, अत- 
एब अब मुझे आज्ञा हे क्योंकि मैं अपने कतव्य के ऋण से उऋण 
होऊं,। यों कह कर भोज राज अपनी मील सेना सहित आगे बढ़ा । 
उधर से मीर पिकन्दर हरावछ में हुआ। मुसलमान सेना से तोप की 
द गुराते छुटती थे। ओर भाछ तीरों की वर्षा करते थे | इसी समय भोज 
रान और पसिकनन्‍्दर का मुकाबढा हुआ। इधर से भोजरान ने सिकन्दर 
पर कयर का वार किया और उसने तलवार चलाई, निदान दोनों वीर 
एक ही समय घराशायी हुए । इस युद्ध में भोनरान के साथ वाले दो 
हजार भील और पतिकन्दर की तरफ के तीस हज़ार कंधारी योद्धा 
काम आए और शाही सेना भाग उठी । 


उसी समय राव हम्मीर णी ने भोजराज की छाश के पास हाथी 
जा डैंटया और उस वीर के मुतक शव को देखकर राव जी ने आँसु- 
ओं से नेत्र डबडबाई हुई अवस्था में कहा, धन्य हे। वीर वर ! तुम ने 
स्वामिसेवा में प्राण देकर अतुल्ति कीर्ति को सम्पादन किया । राव 
जी के। रणक्षेत्र के बीच अचल भाव से स्थित देखकर अलाउद्दीन ने 
अपने भागते हुए वीरों से कहा 'रे मर्ख मनुष्यो, तुमने जिस मेरे कारण 
आजन्म आनन्द से जीविका निवाह की, अहर्नेशि आनन्द आमोद 
में व्यतीत किए, आज तुम्हें लडाई का मेदान छोड़ कर भागते हुए 
शरम नहीं आती ।” इतना सुनते ही मुसलमान सेना भखे बाघ या फुफ- 
_ कारते हुए सर्प का तरह लौट पड़ी । यहां राजपूत तो संदेव प्राण 


( ४४ ) द 
हथेली पर रंक्‍्खे हुए थे, बस दोनों:में इस तरह कड़ाचूर मार पड़ी कि 
रणभूमि में रक्त की नदी बह निकली, उस बेग से बहती हुई श्रोणित 
सरिता में जहां तहां पड़े हुए हाथियों के शब वास्तविक चद्ठर्नों से 
माप्तित हेति ये, वीरों के हाथ पांत्र जंघा इत्यादि कटे हुए अवयव जलू- 
चर जीव से तैरते ज्ञात हेति थे, वारों के सचककन केश सित्रार, और 
ढाल कच्छप सी प्रतीत होती था, नव युवा वीरों के कटे हुए मस्तक 
कमल से और उनके आरक्त बड़े बड़े नेत्र खनन से खिलते हुए नभर 
आते थे । इस पस्तर में ७५ हाथी, सत्रा छाख घोड़े,७० ० निशान वाले 
और अगनित योद्धा काम आए । पिकन्दर शाह, शेर खां, महरमखां 
मोहब्बत खां, मुदफ्फर या मुजफ्फर खां, नूर खां, निजाम खां इत्यादि मुस- 
मान बोर मोरे गए और राव मी की तरफ के मी नामी नामी चार प्तो 
योद्धा खेत रहे । 

इसी मारामार में राव हम्मीर जी ने अपने हाथी को अलाउद्दान 
के सम्मुख डटए जाने की आज्ञा दी ओर कहला भेजा कि अब तक 
वथाही रक्त प्रवाह हुआ है अब आइए हमारा आपके द्ून्द युद्ध है। ओर सब 
दंद् समाप्त हो । रावजी का यह सँदेसा सुनकर अलाउद्दीन ने मंत्री से 
पूछा कि अब क्या करें| तब मंत्री ने उत्तर दिया कि उस चहुआन के 
बल प्रताप एवं प्राकृम से आप अपरिचेत नहीं हैं अतएव मेरे 
विचार में तो यही आता है कि अब आप संधि करलें तो सर्वथा भला 
है। निदान अलाउद्दीन ने वजीर की बात मानकर हम्मीरजी के पास 
संधि का प्रस्ताव भेजा | परन्तु उस वीर हम्मीर न उत्तर दिया कि 
युद्धस्थछ में उपस्थिम होकर मिन्नता का प्रस्ताव करना भरा कोनती 
मीति और बुडिमत्ता का मत है। शत्रु के सम्मुख बिनती करना नितान्त 
कातरता अथवा दृम्ममय चतुरता का पता देता हैं । 


बादशाह के दुत को इस प्रकार नीतैयुक्त उत्तर देकर राव 
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जी ने अपने राजपूत वीरों को आज्ञा दी कि “ हे वार वर योदाओ, 
अब मेरी यही इच्छा है कि आप तोप, वाण, हथनार, चादर, जबूर, 
बन्दक, तमेचा, वरछा, सेल, सॉँग इत्यादे हथियारों को त्याग कर केवल 
तलवार, छुरी, कदरी और विषाण से काम छो अथवा मल्ल्युद्ध 
द्वारा ही अपने पराकृूम का परिचय देते हुए स्वर्ग ही सीढ़ी पर पेर 
दो | ताथ ही मेरी यह भी आज्ञा है कि बादशाह को न मारना।”! 

राव नी के इतना कहंते ही राजपुत रावत, महावत से हकारे हुए 
हाथी की तरह अपने अपने उज्ज्वल शस्त्रों को चमकांते हुए चल पड़े । 
क्षपेत मृगरान की भांति रण आंकुरे राजपूर्ता का वेग मुसल्मानी सेना 
क्षण भर न सह सकी और बड़े बड़े सेनिक अमीर उमरा भेड की भांति 
भाग उठे। राजपूत सेना ने अछाउद्दीन के हाथी को घेर छिया ओर उसे 
राव हम्मीर जी के सम्मुख ले आए । राव जी ने विबश हुए बादशाह 
को देखकर अपने सर्दोरों से कहा कि यह पृथ्वापाति बादशाह है । 
अदण्डय है | इसलिये आप लोग इसे योंही छोड दीजिए । निदान राज- 
पूत सर्दारों ने राव जा की आज्ञा मान कर अलायउद्दीन को उसकी सेना 
में पहुंचा दिया ओर वह भी उसी समय वहां से कूच कर दिलछी को 
चला आया । 

उधर राब हम्मीर जी ने अपने घायलों को उठवा कर ओर बाद- 
शाही सेना से छीने हुए निशान लिवा कर निज दुर्ग की तरफ 
केरा किया । 

राव जी ने भूल वश, अथवा विनय के उत्साहवश, शाही निशा- 
नों को आगे चलने की आज्ञा दी, यह देखकर रानी नी ने समझा 
के राव ने। खेत हार गए ओर यह किले पर शाही सेना आ रही है। 
ऐसा विचार कर रानी नी ने अन्यान्य सब परिवार की वीर महिलाओं 
सहित म्रज्वह्ठित अग्नि में शरीर होम कर-शाका किया । जब राव 
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जा ने किले में आकर यह दृश्य देखा ते सब सदारों और सैनिकों को 
आज्ञा दी कि वे चित्तीर में माकर कुअर रतनेस की रक्षा करें ओर 
आप शिव के मन्दिर में जाकर नाना प्रकार के पूजन अचन करके 
यह वरदान मांगा कि अब जो मैं पुन; जन्म धारण करूं ते। इसी 
प्रकार बीर क्षत्री कुल में। और खड़ खींच कर अपने ही हाथों से 
कमल के पृष्प के समान अपना माथा उतार के शिव जी को चढ़ा दिया। 

जब यह समाचार अराउद्दीन के कर्णगोचर हुआ तो रावजी 
के कर्तव्य पर पश्चाताप करता हुआ वह फोरन फिर आया ओर रावजी 
के सम्मुख खडा होकर अदब से प्रणाम करता हुआ बोछा कि अब 
मुझे क्या आज्ञा है । यह सुनकर रावजी के मस्तक ने उत्तर 
दिया कि तुम जाकर समुद्र में शरीर छोडो तब हम तुम मिलेंगे । 
रावजी के सीस के बचन मानकर अछाउद्दीन ने वजीर महरम खां को 
आज्ञा दी कि वह सब छश्कर सहित दिल्ली जाकर “शाहजादा” 
अलावुत्त को तख्त पर बिठाव ओर वह आप उसी क्षण रामेश्वर को चला 
गया। वहां पर उसने रमेश्वर जी की पूजा की ओर उन्हीं का ध्यान 
और स्मरण करते हुए समुद्र में वह कूद पड़ा । 

इस प्रकार बादशाह के तन त्यागने पर राव हम्मीरणी और 
अलाउद्दीन और मीर महिमाशाह परत्पर स्वर्ग में गे मिले और 
अप्सयओं ओर देवताओं ने पृष्पवृष्टि की । 

इस प्रकार राव हम्मीर जी का यश कीत॑न सुनकर राव चन्द्रभान जी 
नें कवि जोधरान को बहुत सा दान दिया, औरे सब मांति से 
प्रसन्‍न किया । द द 

चेत्र ज्दि तृतिया बृहस्पतिवार संवत्‌ १८८५ को अन्य पूर्ण हुआ। 

यह जोधराज रत हम्मीररासे का सारांश हुआ । इसमें दी हुई 
ऐतिहासिक बातों पर विचार करने के पहिल्ले मैं एक दूसरे कवि की 
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हिखी हुई हम्मीरयव की कथा का सारांश देना चाहता हूं। नयनचन्द्र 
छूरि नामक एक मैन कवे ने हम्मीरं महाकाव्य नाम का एक भ्रन्थ 
संस्कृत भे लिखा है । नयनचन्द्र जयसिह प्रि का पौत्र था । यह 
अन्य पन्द्रहवीं शताब्दी का लिखा हुआ णान पड़ता है। सन्‌ १८७८ 
में पण्डित मीहुकठ जनादन ने इस काव्य का एक संस्करण छपाया 
जिप्तकी ममिका में उन्हेंने काव्य का सारांश दिया है। उससे नीचे 
लिखा व॒तान्त में हिन्दी में उड्धत करता हूँ । यहां पर इस अन्ध में 
दिया हुआ हम्मीरदेव के वंश का कुछ वृतान्त दे देना उचित नान 
पड़ता हैं । 

चौहान वंश में दीक्षित वसुदेव नाम का एक पराक्रमी राजा 
हुआ । इसका पृत्र नरदेव था । इसके अनन्तर हम्भीर तक वंशकूम 
इस प्रकार हे-- 

चन्द्रराज 

जयपाक 

जयराज 

सामन्तर्तिह 

गयक 

नम्द्‌न 

वप्तरान 

हरिराज 

. सिंहराभ--हसने हेनिम नाम के मुसलमान सदौर को मास 

मीम--सिंह का मतीना और उसका दत्तक पत्र । 

विग्रहराज--गुजरात के मूलरान को मारा । 

गेगदेव 

वल्धमराज 


( ३६ ) 

राम 
चामुंडरान--हेजम्मुदीन को मारा । 
दुर्मगज---शहाबुद्दाने को जीता । 
दुशल--कणऐदिव को मारा । 
वीसलेंदेव--शहाबुद्दान को मारा | 
पथ्वै राज-««प्रथम 
अल्हण 
अनक---अनमेर में तालाव ख़दवाया । 
जगदेव 
वीशल 
जयपाल 

. गैगपाल 
सोमेश्रर--कपूरादेवा से विवाह किया । 
प॒थ्वीराज--द्रवितीय 


हरिराज 
गोविंद 
वाल्हण--प्रल्हाद ओर वागूमट्ठ दो पुत्र हुए । 
प्रल्हाद 


वीरनारायण--प्रल्हाद का पुत्र । 
वागभटूट--वाल्हण का पृत्र 


“बागभट्ट के उत्तराधिकारी उनके पूत्र जत्रसिह हुए। उनकी 
रानी का नाम हीरादेता था जो बहुत रूपवती ओर सर्वथा अपने उच्च 
पद के योग्य थीं | कुछ काल में हौरांदेवी गर्भवती हुईं । उनकी इस 
अवस्था की वासनाओं से गर्भरिथित जीव की प्रवृत्ति और उसके महत्व 
का आभास मिलता था । कभी कभी उन्हें मुसलमानों के रक्त से 
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. हनान करने की इच्छा होती । उनके पति उसकी अमिलाषाओं को 
पूरा करते; अन्त में, शाम घड़ी में, उनकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
पुथ्वी की चारों दिशाओं ने सुन्दर शोभा धारण की; सुखद समीर 
बहने लगा; आकाश निर्मल हा गया; सूर्य मुदुढता से चमकने लगा; 
राजा ने अपना आनन्द ब्राह्मणों पर सवर्ण बरसा कर और देवताओं 
की वन्दना करके प्रगट किया । ज्योतिषियें। ने बाढक के मुह्त्तेस्थान 
में पड़े हुए नक्षत्रों के शुभ योग का विचार करके भविष्यद्टाणी की 
कि कुमार समस्त प्रुथ्वी को अपने देश के शत्रु मुसलमानों के रक्त से 
आद्रे करेगा । बालक का नाम हम्मीर रक्खा गया । हम्मीर बढ़कर 
एक सुन्दर ओर वलिष्ट बाछक हुआ । उसने चट सब कलाओं को 
सीख लिया और शीघ्र ही वह युद्ध विद्या में निपुण हा गया ! 

जेत्रासह के सुरत्राण और विराम दे ओर पृत्र थे, जो बड़े योद्धा 
थे । यह देखकर कि उनके पुत्र अब उनको राज्य के भार से मुक्त 
करने योग्य हा गए, नेत्रसिह ने एक दिन हम्मीर से उस विषय में 
बात चोत का, आर उन्हें किस रीति से चलना चाहिए इस [विषय में 
उत्तम उपदेश देने के उपरान्त, उन्होंने राज्य उनवे ( हम्मीर के ) 
हवाड़े कर दिया, और आप बनवाप्ष करने चके गए | यह बात 
संवत्‌ ११६३० ( १२८३ ६० ) में हुई ।# 

छ गुणों और तीन शक्तियों से सम्पन्न होकर हम्मीर ने युद्ध 
के हेतु प्रस्थान करने का सट्डल्प किया । पहिले वह राजा अर्जुन की 
राजधानी सरघप्तपुर में गया । यहां एक युद्ध हुआ जिसमें अजन परा- 
मित होकर अधीन हुआ । इसके अनन्तर राजा ने गढ़मंडले पर 
चढ़ाह की जिसने कर देकर अपनी रक्षा की । गढमंडले से हम्मीर 
घार की ओर बढ़ा। यहां एक राजा भोज राज्य करता था जो स्वनाम- 
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* हुतरअच सवन्नववन्हिबान्ह--भहायने माघवलक्ष पत्ते । 
पौध्यां विधो हेलिदिन सपुष्य देवज्ञनिर्दिष्ट बले इलिलग्न ॥ से ८ श्लेक ५६ ॥ 


९ छह , 


. जारी विख्यात राणा भोज के समान ही कवियों का मित्र था। भोज 
को पराजित करके सेना उज्मैन में आई जहां हाथी, घोड़े, और 
मनुष्य क्षिप्रा के निमछ जर में नहाएं। । यजा ने भी नदी में स्नान _ 
किया और महाकाल के मन्दिर भें नाकर पूजा की। बड़े समारोह के 

साथ वे उस पाचान नगरी के प्रधान मार्गों से हेकर निकले । उज्जैन 
से हम्मीर चित्रकोट (चित्तार) की ओर बढ़ा ओर मेड़बार (मेवाद् ) 
को उजाड़ करता हुआ आबू पर्वत पर गया । क्‍ 

वेद के अनुयायी हो कर भी यहां हम्मीर ने मन्दिर में ऋषम 

देव की पूजा की, क्योंकि बड़े छोग विग्ेधतचक भेद भाव नहीं 
रखते । वस्त॒पाल के स्तुति-पाठ के समय भी राजा प्रस्तुत थे । वे 
कई दिन तक वप्तिष्ठ की कुठी में रहे, और मन्दाकिनी में स्नान 
करके उन्होंने अचलेशवर की आराधना की । यहां अंजन की रृतिओं 
को देखकर वे बहुत ही आश्रर्यित हुए । ह 
आज का राजा एक प्रसिद्ध योड्ा था, किन्तु उसके बल ने इस 
अवसर पर कुछ काम न किया ओर उसे हम्मीर के अधीन होना पड़ा। 
आबू छोड़कर राजा वद्धनपुर आए और उस नगर को उन्होंने 

लूटा और नष्ट किया। चंगा की मी यही दशा हुईं । यहां से अन॑मर 
की राह से हम्मीर पृष्कः को गए जहां उन्होंने आदिवराद की 
आराधना की। पुष्कर से राजा शाकम्भरी को गए | मार्ग में मरहटा 
खंडिल्ला, चमदा ओर कांकरौली छूटे गए। कांकरोली में त्रिभुवरनेन्द्र 
उनसे मिलने आए और बहुत सी अमूल्य मेट छाए। 

इन विशद कार्य्यों को पूरा करके हम्मीर अपनी राजधानी को 

छौट आए । राजा के आगमन से वहां बड़ी धूम हुई । राज्य के सब 
बड़े कर्ममचारी धर्म्म [सिंह के साथ दछ बांध कर अपने विजयी राजा 


. # इस माम का कोई नगर नहीं है जिसे हम्मीर ने शाकम्भरी जाड़े हुए लूटा हो । हर 
भड़ास माम का एक नगर मेवाड़ की सीमा पर है। का 


( ४२ ) 


की अग॒वानी के लिये बाहर आए। मार्ग के दोनों ओर: भेमी. प्रणा 
अपने राना के दरन के हेतु उत्सुक खड़ी थी। 

इसके कुछ दिन पीछे हम्मीर ने अपने गुरू: विश्वरूप से कोटि 
यज्ञ का फल पूछा ओर उनसे यह उत्तर पाकर कि इस यज्ञ के 
पूरा करने से सवर्गलोक प्राप्त होता है राजा ने आज्ञा दी की कोटि- 
यज्ञ की तस्यारी की जाय | चट देश के सब भागों से विद्वान ब्राह्मण 
बु्ए गए, ओर यज्ञ पवित्र शास्त्रों में छिखे विधानों के अनुसार 
समाप्त किया गया । ब्राह्मणों कों खूब भानन करा कर उन्हें भरपूर 
दक्षिणा दी गई । इसके उपरान्त राजा ने एक महीने तक के हिये 
मुनित्रत ठाना । 

जब कि रणथंभौर में ये सब बातें हो रही थीं, दिल्‍ली में, जहां 
अल्[उद्दीन राज्य करता था, कई परिवर्तन हुए। रणथंमोर में नो कुछ 
हो रहा था उसका समाचार पाकर उसने अपने छोटे भाई # उलगखां 
को सेना लेकर चौहान प्रदेश पर चढ़ाई करने ओर उसके उजाड़ 
करने की आज्ञा दी। उसने कहा “ जेत्रसिंह हम छोगों को कर 
देता था; पर यह उप्तका बेठा न कि केवछ कर ही नहीं देता वरन्‌ 
हम छोगों के प्रति अपनी घणा दिखाने के लिये प्रत्येक अवसर ताकता 
रहता है । यह उसकी शाक्ति को नष्ट करने का अच्छा अवसर 
है ।” ऐसी आज्ञा पाकर उल्गखां ने ८०००० सवार लेकर . 
रणथंभोर प्रदेश पर चढ़ाई की । जब यह सेना वर्णनाशा नदी पर 
पहुंची तब उसने देखा कि सड़कें जो शत्रु के प्रदेश को गई हैं, 
सवारों के चलने योग्य नहीं हैं। इससे वह कई दिन वहां टिका रहा; 

इस बीच में उसने आस पास के गांवों को जलाया और नष्ट किया । 
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# मालिक सुईजुहदीन उलशरख्वां । बिप्ता ने अपने फिरिश्ता के अनुवाद में इसको 
“अल फरवां” लिखा है । 
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यहां रणथमौर में मुनित्रत पूरा न होने के कारण राजा:स्वय॑ 
युद्धक्षेत्र में न मा सकते ये। अतएव उन्होंने मीमासिह ओर धम्मोसिह 
अपने सेनापतियों को आक्रमणकारियों को भगाने के छिये भेजा । 
राजा की सेना वर्णनाशा नदी के किनारे एक स्थान पर आक्रमणकारियों 
पर टूट पड़ी और उसने शत्रुओं को, जिनके बहुत से छोग मारे गए, 
परास्त किया । इस नयलाभ से संतुष्ट हो कर मीमसिंह रणधभोर की 
ओर लौटने छगा, ओर उलगुखां अपनी सेना का प्रधान अग साथ 
लिए छिप कर उसके पीछे पीछे बढ़ने छगा। अब यह हुआ कि 
भीमपमिंह के सिपाही, जिन्होंने छूट में बहुत सा धन पाया था, उम्रकेः 
रक्षापूर्वक अपने अपने घर हे जाने को व्यग्र थे, ओर इसी व्यग्रता 
में उन्होंने अपने नायक को पीछे छोड़ दिया निप्तके साथ केवल 
अनुचरों की एक छोटी सी मंडढी रह गई । जत्र इस प्रकार भीमसिंद 
न्दावत घाटी के बाँचो बीच पहुंचा तव उसेने विनय के अभिमान 
में उन नगाड़ों और बाजों को जोर से बनाने की आज्ञा दी जिनको 
उसने शत्रु से छीना था .। इस कार्ण्य का फल आचैन्मपूर्व और 
आपत्तिजनक हुआ । उठगुखां ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों 
में भीमसिंह का पीछा करने की आज्ञा दे रक्खी थी ओर बाजा 
बजातेही उसे शत्रु के ऊपर जयलाम की सूचना समझ, उस पर टूट 
पड़ने का आदिश दे रक्खा था । अत३ जब मुसलमानों के प्रथक 
प्रथक दल्वों ने नगाड़ों का शब्द सना तब वे. चारों ओर से घाटी में 
आ पहुँचे, और उल्गुखों भी एक ओर से आकर भीमप्तिंह से यद्ध 
करने छूगा । हिन्दू सेनापति कुछ काछ तक यह बेनोड की छड़ाई 
छड़ता रहा, पर अन्त में घायछ हुआ और मारा गया। शत्रु के ऊपर 

यह जयलाम पाकर उलगख़ों दिल्‍्की छोट गया | 


यज्ञ पूय होने के उपरान्त हम्मीर ने युद्ध का वृततान्त और. 
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अपने सेनापति भीमासैंह की मृत्यु का समाचार सुन्ता | उन्होंने 
धम्म॑सिंह को मीर्मासह का साथ छोड़ने के ढहिये घधिक्कार, उसको 
अन्धा कहा कयोंके वह यह न देख सका कि उलगखां सेना के 
पीछे पीछे था। उन्होंने उप्तको क्‍्लीव भी कहा क्‍योंकि वह भीम- 
सिंह की रक्षा के लिये नहीं दौड़ा। इस प्रकार धम्मेसिह की विककार 
कर ही सन्तुष्ट न होकर राजा ने उस दोषी सेनापाते को अन्धा करने 
और उसको क्छीव करने की आज्ञा दी। सेनानायक के पद पर भी 
पम्मेसिह के स्थान पर भोजदेव हुए, जो राजा के एक प्रकार से 
भाई होते थे, और धर्म्मसिंह को देश निकालने का दण्ड भी सुनाया 
जा चुका था पर भोनदेव के बीच में पड़ने से उसका बत्तोष 
नहीं हुआ। द 


धम्मसह इस प्रकार अवयवभग्न और जपमानित होकर राजा 
के इस व्यवहार से अत्यन्त दुखित हुआ, और उसने बदला लेने का 
सड्डल्प किया । अपने सड्डूल्प साधन के हेतु उसेने राधादेवी नाम की 
एक वेश्या से, निस्का दरबार में बहुत मान था, गहरी मित्रता की। 
राधादेवी नित्य प्रति जो कुछ दरबार में होता उसकी रत्ती रत्ती सूचना 
अपने अन्धे मित्र को देती । एक दिन ऐसा हुआ कि राधादेवी बिल- 
कुल उदास और मलीन घर को लौटी, और जब उसके अन्धरे मित्र ने 
उसकी उदासी का कारण पूछातब उसने उत्तर दिया कि आज राज के 
बहुत से घोड़े बेधरोंग से मर गए इससे उन्होंने मेरे नाचेने ओर गाने 
की ओर बहुत थोड़ा ध्यान दिया, और जान पड़ता है कि बहुत 
दिन तक यही दशा रहेगी | अन्घे पुरुष ने उसे प्रसन्न होने की कहा 
क्येंकि थोड़ेही दिनों मे सब फिर ठोक है| जायगा। उसे केवछ राजा 
से यह नताने का अवसर देखते रहना चाहिए कि यादि धम्मेसिह 
अपने पहिले पद पर फिर हा माय ते वह राना को जितने घोड़े 


हा में मेरे हैं उनसे दूने भेंट करे । गधादेवी नें अपना काम सफाई 
से किया, ओर राजा ने लोम॑ के वश में होकर धर्म्मसिह की उस्तके 
पाहिले पद पर फिर आरूंढ़ कर दिया । 


धम्मेतिंह इस प्रकार फिर से नियुक्त होकर बदले है का विचार 
करने छगा । राजा का होम बढ़ाता गया और उसने अपने 
अत्याचार ओर छूट से प्र । की ऐसी हौन दशा कर दी कि वह राजा 
से घ्रणा करने लगी । वह किसी को जिससे कुछ--घोड़ा, रुपया, 
कोई भी रखने योग्य पदार्थ--मिल सकता था न,छोड़ता । राजा, 
निसका कोष वह मरता था, अपने अधे मंत्री से बहुत प्रप्तन्न रहता 
जिसने, सफलता से फूछ कर भोजदेव से उसके विभाग का छेखा 
मांगा | भोज जानता था कि वह उसके पद से कुढता है, अत$ उसने 
राजा के पास जाकर धम्मेप्तिह के समस्त षड़येत्र की बात कही ओर 
मेत्री के अत्याचार से रक्षा पाने के लिये उनसे प्रार्थना का।किन्त हम्मीर 
मे भोग की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि धर्म- 
सिंह को पूरा अधिकार सौंगा गया है, वह जो उचित समझे कर 
सकता है, इसलियें यह आवश्यक है कि और छोग उप्तकी आज्ञा 
मानें । भोज ने जब देखा कि राजा का चित्त उप्तकी ओर से फिर 
गया है तब उसने अपनी सम्पत्ति जब्त होने दी और धर्म्मीसिह के 
अज्ञानुसार उसे छाकर राजा के भेडार में रक्खा। पर कर्तव्य के अनुरोध 
से बह अपने नायक के साथ अब भी जहां कहीं वे जाते रहता था ' 
एक दिन राजा बैननाथ के मन्दिर में पूनन के हेतु गए, और मोजन 
को अपने दल में देखकर उन्होंने एक सभासद से नो पास खड़ा 
था, व्येगपूनंक कहा कि 'पथ्वी अधम जनों से भरी है; किन्तु पृथ्वी 
पर सबसे अधम जीव काआ है, जो क्रुद्ध उल्ह़ से अपने पर नोच- 
वा कर भे अपने पुराने पेड़ पर के घोंसले में पड़ा रहता है / भोज 


जी 


ने इस ब्यग का अथ समझा ओर यह भी जाना कि यह उसी पर 
छोड़ा गया है। अत्यंत दुखी होकर वह घर छोट गया ओर उसेने अपने 
अपमान की बात अपने छोटे भाई पीतम से. कही । दोनों माइयों ने 
अब देश छोड़ने का सद्डूल्प किया, और दूसेरे दिन मोज हम्मीर के 
पास गया ओर उसने बड़ी नम्ृता से तीर्थाटन के हेतु काशी नने की अनु- 
मति मांगी । राजा ने उसकी प्रार्थना स्कीकार की और कहा कि 
काशी कया जी चाहे तो तुम ओर आगे जा सकते हो--तुम्होरे 
कारण नगर उनड़ जाने का मय नहीं है ।” इस अविनीत बचन का 
उत्तर भोज ने कुछ न दिया । वह प्रणाम करके चछा गया और 
उसने तुरंत काशी के हेतु प्रस्थान कर दिया । राजा भोजदेव के 
चढ़े जाने से प्रसन्न हुआ और कोतवाकू का पद, नो ( उसके जाने 
से ) खाली हुआ, रतिपाक को प्रदान किया । 


नब भोज शिरसा पहुँचा तब उसेने अपने दिन के फेर पर विचा- 
र किया ओर सट्डूढ्प किया कि इन अपमानों का बिना बदला लिए 
ने रहना चाहिए । चित्त की इसी अवस्था में वह अपने माई पीतम 
के साथ योगिनीपुर गया ओर वहां अछाउद्दीन से मिला । मुसलमान 
सरदार अपने द्रबार में भोज के आ जाने से बहुत प्रसन हुआ। उसने 
बड़े आदर से उसके साथ व्यवहार किया और जगरा का नगर 
और इलाका उसे जागीर में दिया। अब से पीतम, तथा भोज के 
परिवार के ओर छोग, यहां रहने लेग और वह आप ( भोज ) 
दरबार में रहने छृगा । अलाउद्देन का अमिप्राय हम्मीर का वृत्त 
जानने का था इसलिये वह भेंट और पुरस्कार से दिन दिन भोज की 
प्रातेष्ठा बढ़ाने कगा और वह भी धोरे धरे अपने नए स्वामी के हित- 
साधन में तत्पर हुआ । 


भोज को अपने पक्ष में समझ अछाउद्दीन ने एक दिन उससे 


अकेले में पूछ कि हम्मीर को दबाने का कोई सुगम उपाय है । मोम 
ने उत्तर दिया कि हम्मीर ऐसे राजा पर विजय पाना कोई सहन 
काम नहीं हैं निम्नते कुन्तछ, मधच्यदेश, अंग और कांची तक के 
राजा भयमीत रहते हैं, नो छः गुणो ओर तीन शक्तियों से सम्पन्न 
और एक विशाक ओर प्रवक सेना का नायक है, निसक्ी और 
समस्त राना शंका करते और आज्ञा मानते, कई राजाओं को दमन 
करने वाल पराक्रमी विराम जिसका भाई है, निक्षकी सेवा में महिमा- 
साहि तथा आर दूसरे निःशंक मोगरू सदौर रहते .हैं, निसने उसके 
भाई को हराकर स्वयं अछाउद्दीन को छकाया | भोज ने कहा कि न 
केवल हम्मीर के पाप्त योग्य सेनापति ही हैं वरन वे सब के सब 
उसते स्नेह रखते हैं । एक ओर के सिवाय ओर कहीं छोम दिखाना 
असम्मव है। हम्मीर की सभा में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा हे नो 
अपने को बेच सकता है। जसे दीपक के लिये वाय का झोंका, कमल 
के लिये मेध, स॒र्य्य के लिये रात्रि, यती के लिये स्त्रियों का संग, दूसे 
गृर्णों के लिये छोभ, वैसे ही हम्मीर के लिये अप्रातिष्ठा और नाश का 
कारण यह एक व्यक्ति है। भोन ने कहा कि वह समय भी हम्भीर 
के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिये अनुपयुक्त नहीं है । इस वर्ष चौहान 
प्रदेश में खब अन्न हुआ है।यादे किसी प्रकार अलाउद्दीन उसे रखने 
के पहिले ही किसानों से छीन सके तो वे जो कि अन्बे व्यक्ति के 
अत्याचार से पहिले हा से पीड़ित हैं, हम्मीर का पक्ष छोडने पर 
सम्मत हो सकते हैं। 


अलाउद्दीन को भोनम का विचार पसन्द आया और उसने तुरन्त द 
उल्गखां को एक छाख सवारों की सेना लेकर हम्मार के देश पर 
: आक्रमण करने की आज्ञा दी। उल्गखां की सेना एक प्रबल घाय के 
समान निन पंदेशों से होकर निकलती उनके अधिपतियों को नरकंट 
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के समान नवाती चढी जाती । सेना इसी ढंग से |हेन्दावत पहुंच गई 
तंब उसके आने का समाचार हम्मीर तक पहुँचाया गया । इस पर 
उस हिन्दूराना ने एक सभा की और विचार किया कि किन उपायों 
का अवहम्बन करना अच्छा होगा | यह निश्चय हुआ कि वीरम ओर 
राज्य के शेष आठ बड़े पदाधिकारी शत्रु से युद्ध करने जांय । तुरन्त 
राना के सेनानायकों ने सेना को आठ भागों में विमक्त किया और 
आ्ें दिशाओं से आकर वे मुसलमानों पर टूट पड़े। वीरम पूषे से 
आया और महिमासाहि पश्चिम से । जानदेव दक्षिण से और गभा- 
रूक उत्तर की ओर से बढ़ा । रतिपाक अग्निकोण से आया और 
तिचर मोगल ने वायुकोण से आक्रमण किया । रणमर ईशानकोण 
से आया और वैचर ने नऋत्य की ओर से आकर आक्रमण किया | 
राजपूत छोग बड़े पराक्रम के साथ अपने कास्ये में तपर हुए । उनमें 
पे कई एक ने शन्नु की खाइयों को मिट्टी ओर कूडे करकट से भर 
दिया, कई एक ने मुप्तल्मानों के लकड़ी के घेरों में आग छगा दी । 
कुछ छोगें। ने उन के डेरों ( खेमों ) की रस्सियों को काट डाछा । 
मुसस्मान छोग शस्त्र ढेकर खड़े थे और डींग हांक कर कहते ये 
कि हम राजपूर्तों को घास के प्मान काट डालेंगे । दोनों दक साहस 
पृवक जी खोल कर लड़े; किन्तु राजपू्तों के लगातार आक्रमण के 
आगे मुसलमानों को हटना पड़ा । अतएव उनमे से बहुतों ने रण- 
क्षेत्र त्याग दिया और वे अपना प्राण छेकर भागे । कुछ काल पीछे 
समस्त मुसल्मानी सेना ने इसी रीति का अनुसरण किया और बह 
कायरता से युद्धक्षेत्र से भागी; राजपुरतों की पूरी विजय हुई । 

... जब युद्ध समाप्त हो गया तब सीधे सादे राजपूत छोग युद्ध स्थल 
में अपने मरे और घायल लोगें। को उठाने आए | इस खोज में उन्हों 
ने बहुत सा धन, शरख्त्र, हाथी ओर घोड़े पाए । शत्रु की बहुत सी 
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खियां उनके हाथ आईं। रातिपाऊ ने आते हुए भ्त्येक नगर में उनसे 
मटूठा बेचवाया । 

हम्मीर शत्रु के ऊपर अपने सेनापतियों का इस विजय भातति 
से अत्यत प्रसन्‍न हुए । इस घटना के उपलक्ष में उन्होंने एक बढ़ा 
दरबार किया | दरवार में राना ने रतिपाल को सेनि का सिकरी 
पहनाई, और उप्तकी तुलना युद्ध के हाथी से का ने! सुबर्णे के पटूंडे 
का अधिकारी होता है । दूसरे सरदार और सिपाही ढोग भी अपनी 
अपनी योग्यता के अनुसार प्रस्कतत किए गए ओर अनुग्रहपू॑क 
उन्हें अपने अपने धर जाने की भाज्ञा मिली । 

मोगर सरदारों के सिवाय ओर सब लोग चले गए। हम्मीर ने 
यह बात देखी और रृपापूर्वक उनसे रह जाने का कारण पूछा । 

उन्होंने उत्तर दिया कि छृतध्न मोन को, जो जगरा में जागीर भोग 

रंहा है, दण्ड देने के पहिले हम तलवार म्यान में करना और अपने 
घर जाना बुरा समझते हैं । उन्होंने कहा के राजा के सम्बन्ध के 
कारण ही हम छोगों ने उमे अब तक जीता छोड़ा है; किन्तु अब वह 
इस सहनशीलता के योग्य नहीं रहा क्‍्योंके उसी की प्रेरणा से शत्रु 
ने रणथम्भौर प्रदेश पर चढाई की थी । अतएव उन्होंने भगरा पर 
चढ़ाई करके मोज पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी । राजा ने 
प्रार्थना स्वीकार की और दोनों मोगर्लों ने तुरन्त जगरा की ओर प्र- 
स्थान किया | उन्होंने नगर को घेर कर के लिया और पीतम को 
कई और मनुष्यों के साथ बन्दी बनाकर वे उसे फिर रणथम्भौर 
क्षे आए। 

उछगखां पर।नय के पीछे तुरंत दिल्‍डी लौट गया और नो कुछ 
हआ था अपने भाई से उसने सब कह सनाया। उसके माई ने उत्पर 
कायरता का दोष छगाया; अपने भागने का दोष उसने यह कहकर 
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मिठाया कि उस अवस्था में मेरे लिये केवढ् एक यही. उपाय था 
निससे इस संसार में एक बेर फिर में आपका दरशन करता और 
चौहान से छड़ने के लिये दूसरा अवसर पाता । उल्गखां ने बात 
गढ़ कर छुट्टी भा न पाई थी के क्रोध से छा भोज मैतर आया । 
उसने अपने उपबस्त्र को पृथ्वी पर बिछा दिया और उसपर इस प्रकार 
लोटने ओर अडबंड बकने छूगा नेसे उसपर प्रेत चढ़ा हो । अछाउ- 
इन को उसका यह विलक्षण आचरण कुछ कम बुरा नहीं छगां; 
. उसने उसका कारण पूछा । भोज ने उत्तर दिया कि मेरे किये इस 
विपात्ति को कभी भूठना कठिन है जो आज मुझपर पड़ी है; क्योंक 
महिमासादे ने मगरा में जाकर मुश्नपर आक्रमण किया और मेरे 
भाई पीतम को बन्दी करके हम्मीर के पास वह के गया | भोज ने कहा 
लोग घणा से मेरी ओर उँगली दिखाकर अब यही कहेंगे कि यह 
एक ऐ। मनुष्य है नित्तने अधिक पाने के छाछच से अपना मव॑स्‍्व खो 
दिया । असहाय ओर अनाथ होकर में पृथ्वी पर अब भी बेखटके नहीं 
लेट सकता क्योंकि वह समस्त हम्मार की है; इसीलिये मैंने अपना 
वस्त्र बिछा दिया है जिसमें उसी पर मैं उस शोक में छटपटाऊँ मिसने 
मुझ में खड़े रहने की शक्ति भी नहीं रहने दी है । 


अपने भाई की सहायता की कथा से अलाउद्दीन के हुदय में 
क्रोध की अग्नि पहिले है| से जल उठी था अब भोज की ये बातें 
उस्त अग्नि में आहति के समान हुईं । हुदय के आविग में अपनी 
पगड़ी को पृथ्वी पर पटक कर उसने कहा कि हम्मीर की मूर्खता 
उस मनुष्य की सी है जो समझता है कि में सिंह के कपार पर पैर 
रख सकता हूं , ओर प्रातिज्ञा की कि मैं चोहानों की समस्त जाति ही 
की नष्ट कर डालूंगा । उसने तुरंत अनेक देशों के रानाओं के पास 
पतन्न भेजे ओर हम्मीर के विरुद्ट लड़ाई में योग देने के लिये उन्हें 


( श्र९ ) 

बुलाया । अग, तैलंग, मगध, मेसर, कालिड, बड़, भोटे, मेडपाट 
पश्चांल, बड़ाल, थमिम, मिल, नेपा तथा दाहरू के राजा और कुछ 
हिमालय के सरदार अपना अपना दर आक्रमणकारी सेना में भरने 
की छाए । इस बहुरंगिनी सेना में कुछ छोग ऐसे थे जो युद्ध की देवी 
के प्रेम से आए थे, और कुछ ऐसे थे जो छूट की चाह से आंक्रमण- 
कारियों के दल में भरती हुए थे। कुछ छोग केवल उस घमासान युद्ध 
के दशेक हा हेनि के हेतु आए थे जो होने वाछा था । हाथी घोडों, 
रथों ओर मनुष्यों की इतनी कसामस थी कि भीड़ में कहीं तिरु रखने 
की जगह नहीं थी । इस भारी समारोह के साथ दोनों भाई नसरतखां 
ओर उलगखां रणथम्भौर प्रदेश की ओर चले । 

अलाउद्दीन छोटे से दल के साथ इस अभिप्राय से पीछे रह गया 
जिसमें राजपूर्तों को यह भय बना रहे कि अभी बादशाह के पास 
सेना बची है । 

सेना की संख्या इतनी अधिक थी कि मार्ग में नदियों का 
जल चुक जाता था इससे यह आवश्यक हुआ कि सेना किसी एक 
स्थान पर कुछ घंटों से अधिक न ठहरे । कूच पर कच बोलते 
दोनों सेनापति रणथंभोर प्रदेश की सीमा पर पहुच गए इससे 
आक्रमणकारियों के हुदयों में मिन्‍न मिन्‍न माव उत्तन्न हुए । वे छोग- 
जो पहिली लड़ाई में सर्म्मालछित नहीं हुए थे कहते थे कि विजय 
पाना निश्चित है क्‍योंकि राजपूतों के लिये ऐसी सेना का सामना 
करना अप्तम्भव है। किम्तु पहिली चढ़ाई के योद्धा छोगः ऐसा नहीं 
समझते थे और अपने साथियों से कहते थे कि याद रखना हम्मीर 
की सेना से सामना करना है अतणव युद्ध के अन्त तक: हींग 
हांकना बंद रखना चाहिए । 

जब सेना उस घाटी में पहुंची नहां उछगखां की पराजंय और 


( इेश ) 
दुर्गीति हुई थी तब उसने अपने भाई को शिक्षा दी कि .अपनी शक्ति 
है पर बहुत भरोसा न करना चाहिए. वरन, चूँकि स्थान विकट 
और दृम्मीर की सेना बठी ओर निपुण है, इससे यह चार चलनी 
बाहिए कि किसी को हम्मीर की सभा में भेन दे जो दो चार दिन 
तक सन्धि की बात चीत में उन्हें बहहाएं रहे; ओर इस बीच में सेना 
हुशलपूर्वेक पर्वतों को पार करे ओर अपनी स्थिति दृढ़ कर छे । 
उसरत खां ने अपने भाई की इस अनुभवपृर्ण बात को माना, और 
गेरहणंदेव उन बातें का प्रस्ताव करने के छिये भेजा गया जिनसे 
मुसलमान छोग हम्मीर के साथ सन्धरि कर सकते थे । बातचीत होने 
तक हम्मीर के लोगों ने आक्रमणकारी सेना को उस भयानक धाटी 
को वे रोक टेक्र पार करने दिया । अब खां ने अपने भाई को तो 
उप्र मार्ग के एक पाश्व में स्थित किया जो मेंडी पथ कहछाता था 
और उसने स्वयं श्रीमंडप के दुगे को छेंका । साथी राजाओं के दलछ 
जैश्नसागर के चारों ओर टिकाएु गए । 
देनों पक्ष अपनी अपनी घात में थे । मुसलमानों ने समझा कि 
हम आक्रमण आरम्म करने के लिये धृत्तेता से उत्तम स्थाति पा गए 
हैं; उधर राजपूर्तों ने विचार कि शत्रु अन्त्भीग में इतनी दूर बढ़ आए 
हैं कि वे अब हमसे किसी प्रकार माग नहीं सकते । 
 रणथभौर में खां के दुत ने राजा की आज्ञा से दुर्ग में प्रवेश 
पाया; जो कुछ उसने वहां देखा उससे उसपर राजा के प्रताप का 
आतड्ट छा गया । उसके हेतु जो दरबार हुआ उसमें वह गया, और 
आवश्यक शिश्वचार के उपरान्त उसने साहसपूर्तक उस सँदेसे को 
कहा जो लेकर बह आया था । उसने कहा ' में विख्यात अलछाउद्दान 
के भाई उलंगलां और नसतरखां का दूत होकर राजा के दरबार में 
आया हूं ; में राजा के हुंदय में, यदि सम्भव हो, तो यह बात जमाने 


६ हैंड ) 

के लिये आया हूँ कि अलाउद्दान ऐसे महाविजयी का सामना करना 
कैसा निष्फल है ओर उन्हें अपने सरदार से सन्वि कर लेने की 
. सम्मति देने आया हूँ।” उसने हम्मीर से सन्धि के लिये यह चन्द्‌ 
शर्तें बतलाई-“ चाहे आप मेरे सरदार को एक छाख मोहर, चार 
हाथी और तान सौ घोड़े भेंट करें ओर अपनी बेटी अढाउद्दीन को 
ब्याह दें, अथवा उन चार विद्रोही मोगल सरदारों को मेरे हवाढ़े 
कर दें जो अपने स्वामी के कीपभानन होकर अब आपकी शरण में 
रहते हैं | ”” दूत ने फिर कहा “ यदि आप अपने राज्य और प्रताप 
को शान्ति पूर्वक भोगना चाहते हों तो इन दो में से किसी शर्त को 
मान कर अपना अमिप्राय सिद्ध करने के लिये आपको अच्छा अव- 
सर मिला है; इससे आपको शत्रुओं का नाश करने वाले बादशाह 
अछाउद्दीन की रूपा ओर सहायता प्राप्त होगी मिसके पातथ असंख्य 
दृढ़ दुगे, सुसज्जित शरत्रागार ओर मेगजीन हैं, जिसेने देवगढ़ . ऐसे 
ऐसे अगणित अजेय दढुगों पर अधिकार करके महादेव को भीः छज्जित 
किया क्योंकि उनकी ( महादेव की ) ख्याति तो अकेले त्रिपुर के गढ़ 
की सफलतापुवक अधिकृत करने से हुई है। 

हम्मार जो दूत के बचन अधीर होकर सुनता रहा इस अपमान- 
कारी सँदेसे से बहुतही क्रद् हुआ और उसने श्री मोल्हणदेव से कहा 
कि यदि तुम भेने हुए दूत न होते तो जिस जीभ से तुमने ये अपमान- 


सूचक बातें कही हैं वह काट ली गई हे।ती । हम्मीर ने न कि केवल 
इन शर्तों में से किसी को मानना अस्वीकार ही किया बरन्‌ अपनी ओर 


से उतेन खड़ग के आधात स्वीकार करने के लिये अछाउद्दीन से 
प्रत्ताव किया जितनी मुहर हाथी और घोड़े मांगने का उसने साहस 
किया; और दूत से यह भी कहा कि मुसलमान सरदार का इस रण- 
मिक्ष को अलीकार करना सअर खाने के बराबर होगा | बिना और 
किसी शिष्टाचार के दृत सामने से हटा दिया गया । 


६ शड ) 


रणथंभौर की सेना युद्ध के ढिये सुप्तज्नित होने छगी । बड़ी 
योग्यता ओर पराक्रम के सेनापाति मिन्‍न भिन्‍न स्थानों की रक्षा के 
हेतु नियुक्त हुए । दुर्ग की दीवारों पर रक्षकों को धूप से बचाने के 
लिये इधर उधर डरे गंडे गए । कई स्थानों पर उबढूता हुआ तेल 
ओर राह रक्खी गई कि यदि आतक्रमणकारियों मे से कोई निकट 
आने का साहस करे तो उसके शरीर पर वह छोड़ दी जाय, उपयुक्त 
स्थानों पर तोपें चढ़ा दी गईं । अन्त में मुसल्मानी सेना भी रणथंभीर 
दुगे के सामने आई । कई दिन तक घमासान युद्ध होता रहा । 
नसरत खां अचानक एक गाढी के लगने से मर गया ओर बरसात 
के आ जाने पर उल्गखां को लड़ाई बन्द करनी पड़ी वह दुर्ग 
से कुछ दूर हट गया और उसने अलाउद्दीन के पासे अपने भयानक 
स्थिति का समाचार भज्ञा | उसेने नप्तरत खां का शव भी समाधिस्थ 
करने के निमित्त उसके पास भेज दिया | अछाउद्दीन ने यह समा- 
चार पाकर तुरंत रणथंभार की ओर प्रस्थान किया । यहां पहुँच कर 
उसेने तुरंत अपनी सेना को दुग के द्वार की ओर बढ़ाया और उसे 
छेंक लिया । 


हम्मीर ने इन कार्यों की तुच्छता सूचित करने के लिये दुर्ग की 
दीवारों पर कई जगह सूप के झेंडे गड़वा दिए | इससे यह अभिप्राय 
झलकता था कि दुरगे के सम्मुख अछाउद्दान के आगमन से राजपूतों 
को कुछ भी बाझ वा कष्ट नहीं माल़म होता था। मुसलमान सरदार 
ने देखा कि उससे साधारण घेख्ये ओर साहस के मनुष्यों से पाला 
नहीं पड़ा है, ओर उसने हम्मीर के पास सँदेसा भेजकर यह :कह- 
छाया कि मैं तुम्हारी बारता से बहुत प्रसन्न हूं, और ऐसा पसाक्रमी 
शत्रु चाहे निस बात की प्रार्थना करे उसे मानने में मैं प्रसन्‍न हूं + 
दस्मीर ने उत्तर दिया कि यदि अलाउद्दीन जो मैं चाहूं उसे देने. में 


( ४१ ) 
प्रसन्‍न है तो मेरे लिये इससे बढ़कर सन्‍्तोष की बात और कोई नहीं 
होगी कि वह दो दिन मेरे साथ युद्ध करे, और मुझे आशा है कि 
मेरी यह म्राथना स्वीकृत होगी । मुसलमान सरदार ने इस उत्तर की 
यह कह कर बड़ी प्रशंसा कि वह सवैथा उसके प्रतिदन्दी के साहस 
के योग्य है, ओर उससे दूसेरे दिन युद्ध रोपने का बचन दिया । 
इसके अनन्तर अल्यत भाषण ओर कराल युद्ध हुआ । इन दो दिनों 
में मुसलमानों के कम से कम ८५००० आदमी मारे गए । दोनों 
येद्धाओं के बीच कुछ दिन विश्राम करना निश्चित होने पर छड़ाई 
कुछ काल के लिये बन्द हुई । 


इस बीच में एक दिन राजा ने दुगे के प्राचीर पर राधादेवी का 
नाच कराया; उनके चारों ओर बड़ा जमात्र था । यह ख्री क्रम से 
क्षण क्षण पर घ॒मती हुई, जिसे संगीत जानने वाले ही अच्छी तरह 
समझ सकते थे, जान बूझ कर अपनी पीठ अछाउद्दीन की ओर फेर 
लेती थी जो किले से थाड़ी दूर नीचे अपने डरे में बेठा यह सब देख 
रहा था । कोई आश्रर्य नहीं कि वह इस आचरण से रुष्ट हुआ, 
ओर कोप करके अपने पास के छोगों से उसने कहा 'क्ि क्‍या मेरे असंख्य 
साथियों में कोई ऐसा है जो इस स्त्री को इतनी दूर से एक तीर से 
मारकर गिरा सकता है। एक सरदार ने उत्तर दिया कि मैं केवल 
एक आदमी को जानता हू जो यह काम कर सकता है, वह उड्लान- 
सिंह है जिसे बादशाह ने केद कर रक्‍्खा है। कैदी तुरंत छोड़ दिया 
गया ओर अछाउद्दीन के पास छाया गया जिसने उसे उस सुन्दर 
लक्ष्य पर अपना कोशर दिखाने की आज्ञा दी। उड्डान्सिह ने आ- 
ज्ञानुसार वैसा है किया, ओर एक क्षण में उस वाराड्रणा की सुन्दर 
देह बाण से बित्र कर दुर्ग की दीवार पर से सिर के बल नीचे गिरी। 

इस घटना से महिमासाहि को बहुत क्रोध हुआ और उसने राजा 


( भद ) 


से अलाउद्दीन के साथ भी वहीं व्यत्रहार करने की अनुमति मांगी नो 
उसने बेचारी राधदिवी के साथ किया था। राजा ने उत्तर दिया कि 
मुप्ते तुम्हारी धनुविद्या का असाधारण कोशछ विंदित है, किन्तु मैं नहीं 
चाहता कि अलाउद्दीन इस रीति से मारा जाय क्योंकि उसकी मध्य 
से मेरे साथ शत अहण करने वाल कोई पराक्रमी शत्रु न रह 
जायगा । महिमासाहि ने तब प्रत्यञ्चा पर चढ़े हुए वाण को उद्डान- 
सिंह पर छोडा और उसे मार गिराया । महिमासाहे के इस कौशल 
ने अलाउद्दीन को इतना सशंकित कर दिया कि बह तुरंत अपने डरे 
को झील के पूर्वीय पाश्व से हटाकर पश्चिम की ओर लेगया जहां ऐसे 
आक्रमणों से अधिक रक्षा हो सकती थी । जब डेरा हटाया गया 
तब राजपूतों ने देखा कि शत्रु न नीचे नीचे सुरंग तय्यार कर ली 
है, ओर खाई के एक भाग पर मिट्टी से ढका हुआ लकड़ी ओर घास 
का पुल बांधने का यत्न किया है। राजपूर्तों ने इस पुर को तोषों से 
नष्ट कर दिया, और सृरंग में खोलता हुआ तेल डाढू कर उन ढोगों 
को मारडाला नो मातर काम कर रहे थे । इस प्रकार अलाउद्दीन का 
गढ़ लेने का सब यत्न निष्फल हुआ । उसी समय वर्षा से भी उसे 
बहुत कष्ट होने छगा जो मूसराघार हेती थीं। अतएव उसने हम्मार 
के पास सँदेसा भेजा कि छूपा करके रतिपाल को मेरे हेरे में भेज 
दीजिए क्योंकि मुझे उनस इस अभिप्राय से बात चीत करने की इच्छा 
है कि जिसमें हमारे ओर आपके बीच का झगड़ा शान्तिपूर्वक ते 
हो जाय । 
राजा ने रतिपाल की माकर अछाउद्दयोेन की बात सुनने की 
आज्ञा दी । रणमल रतिपाल के प्रमाव से कुढता था ओर नहीं चा- 
हता था कि वह इस काम के लिये चना जाय | 

अलाउद्दीन रतिपाल से बड़े ही आदर के साथ मिला । उसके 
दरबार के ढेरे में प्रवेश करने पर मुसलमान सरदार अपने स्थान पर 
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से बठा और उसे आलिड्वन करके उसने अपनी गद्दी पर बेठापा और बह 
आप उसके बगल में बैठ गया। उसने अमूल्य भेंट उप्तके सामने रखवाई 
तथा और भी पुरस्कार देने का बचन दिया । र॒तिपाल इस सुन्दर 
व्यवहार से बहुत प्रसन्‍न हुआ। उस धृत्त मुसलमान ने यह देखकर 
और लोगों को वहां से हट जाने का आज्ञा दी | नब वे सब चले गए 
तब उसेन रातेपाछ से बात चात आरम्भ की । उसेने कहा--“मैं 
अलाउद्दीन मुसलमानों का बादशाह हूँ, ओर मैंने अब तक सैंकड़ों 
दुर्ग ढहहाए और किए हैं । किन्तु शस्त्र के बल से रणथंभौर को ढेना 
पेरें छिये अस्म्भत्र है। इस दुर्ग को घेरने ,से मेष अभिप्राय केवल 
उसके अधिकार की झयाति पाना है । में आशा करता हूँ ( जब कि 
आपने मुझसे मिरुना स्वीकार किया है ) कि में अपना मनोरथ सिद्ध 
करूँगा, ओर अपनी इच्छा पूरी करने में मुझे आपसे कुछ सहायता 
पाने का भरोसा है | में अपने हिये ओर आविक राज्य और किले 
नहीं चहता । जब में इस गढ़ को छूंगा तब इसके सिवाय. ओर क्या 
कर सकता हू कि उसे आप ऐसे मित्र को देदू ! मुझे ते उसके 
प्राप्त करने की ख्याति ही से प्रसलता होगी ।” ऐसी ऐसा फुसलछा- 
हटों से रतिपाढ॒ का मन फिर गया. और उसने इस ब्रात का अछा- 
उद्दीन को नित्य भी करा दिया। इस पर, अल्ाउद्दीन अपने रक्ष्य 
की और मी दृढ़ करने के ढिये रतिपाठ को अपने हरम में लेगया और _ 
वहां उसने उध्ते अपना सब से छोटी बाहिन के साथ खान पान करने 
के लिये एकान्त में छोड दिया । यह हो चुकने पर रातैपाल मसल्मानों 
के डेरे से निकल कर दुर्ग को छोट आया 


. रातिपाल इस प्रकार अछाउंद्दीन के पक्ष में होंगया | अतश॒व जब॑ 
ब्रह राजा के पास आया तब उसने मो कुछ मुसलमानों के डेरे में 
देखा था. ओर नो कुछ अछाउद्दानः ने उससे कहा. था, उसका सच्चा 
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बुत्तान्त नहीं कहा | यह न कहकर कि अहाउद्दीन का बढ राजपतों 
के छूगातार आक्रमण से बिलकुर दूट गया है ओर बह गढ़ 
हेने का नाम मात्र करके लौटना चाहता है उसने कहा कि वह न 
कि कत्र|् राजा से दीनता पूर्वक अधीनता स्वीकार कराने ही पर 
उतारू है वरज्च उसमे अपने धमकियों को सच्चा कर दिखाने की 
सामथ्ये है । रतिपा् ने कहा कि अलाउद्दीन इस कत को मानता 
है कि राजपूर्तों ने उसके कुछ सिपाहियों को मारा है किन्तु इसकी 
उसे कुछ परवा नहीं, गोनर की एक टांग टूटने से वह 
र्रगंडा नहीं कहा जा सकता! । उसने हम्मीर को प्म्माते दी कि ऐसी 
दशा में आपको स्त्रयं इसी रात की रणमछ से मिलना चाहिए और 
उप्ते आक्रमणकारियों को हटाने पर उद्यत करना चाहिए, देशद्रोही 
रतिपाठ ने कहा कि रणमल एक असाधारण योद्धा है किन्तु वह श- 
शत्रुओं की हटाने का पूरा पूरा उद्योग नहीं करता हे क्योंकि वह राजा 
स्ते.किसी न किसी बात के लिये दुखी है। रतिपाढ बोछा कि राना 
के मिलने से सब बातें ठीक हो जांयगी । 


राना से मिलने के उपरान्त रतिपा् रणमल् से मिलने गया 
और वहां जाक मानों अपने पुराने मित्र को सर्वनाश से बचने के 
निमित्त उसने कहा कि न नने क्‍यों राजा का चित्त तुम्हारा ओर से 
फिर गया है इससे युद्ध के पाहेछे ही हले में तुम शत्रु की ओर हो 
जाना | उसने कहा कि हस्मीर इसी रात को तम्दे बन्दी बनाना 
चाहता है। उसने उप्से वह घड़ी भी बतलाई जब राजा उप्तके पास 
इस आमभैप्राय से आवेंगे । यह सत्च करके रतिपाल चुपचाप अपनी 
इस शठता का पारेणाम देखने की प्रतीक्षा करने रूगा । 

जब रतिपाल हम्मार से मिढ़ने गया था तब उनके पास उनका 
साई बीरम भी था। उसेने अपने भाई से यह विश्वास प्रगट किया 


( ५६ ) 


के रातेपाल में जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है । शत्रुओं ने उसे 
अपनी ओर बिल लिया है | उसने कहा कि बेलते समय रातेशल के 
मुहँ से मद्य की गेध आती थी, ओर मद्यप का विश्वास करना उचित 
नहीं । कुछ का अमभिमान, शीछ, वित्रेक, लम्मा, स्वामिमाक्ति, सत्य 
और शौच ये ऐसे गण हैं जो मद्यों में नहीं पाए ना सकते । अपनी 
प्रजा में राजद्रेह् का श्चार रोकने के लिये वारम ने अपने भाई को 
रातिपाल के बध की सम्मति दी । किन्तु राना ने इस प्रस्ताव को यह 
कह कर अछलीकार किया कि मेरा दुर्ग इतना दृढ़ है कि बह शत्रु को 
किसी दशा में भो रोक सकता है; किन्तु येद्दि कहीं संयोग वश रति- 
पाल के बध के अनन्तर यह गढ़ शत्रुओं के हाथ में पड़ जायगा तो 
लोगों को यह कहने को हो जायगा [के एक निर्दोष मनुष्य के बच 
के दुष्कम्म के कारण उसका पतन हुआ । 

इस बीच में रातिपाल ने राजा के रानवास में यह खबर फैलाई 
कि अलाउद्दोन केबल राजा की कन्या से विवाह करना चाहता है 
और यादे उसकी यह इच्छा परी हाजाय तो वह सन्धि करने के लिये 
प्रस्तुत है, क्योंकि वह ओर कुछ नहीं चाहता । इसपर राहनैयों ने 
रानकन्या से राजा के पास जाकर यह कहने को कहा कि मैं अल- 
उद्दीन से तिकाह करने में सहमत हूं | वह कन्या वहां गई जहां उसके 
पिता बैठे थे आर उसने उनसे अपने राज्य ओर शशर की रक्षा के 
हेतु अपने को मुसलमान को दे डालने की प्राथना की। उस (कन्या) ने 
कहा “हे पैज्॒मैं एक व्यर्थ कांच के टुकड़े के समान हूं ओर आपका 
राज्य ओर प्राण चिन्तामाण वा पारस पत्थर के समान हे; मैं बिनती 
करती हूं कि आप उनको रखने के लिये मुझको फेंक दीजेए ।” 

जब वह भेली माठी हडकी इस प्रकार हाथ मोड कर बाली 
तब राजा का भी भर आया। उन्हेंने उससे कहां, “तुम अभी 
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बालिका हो इससे जो कुंछ तुम्हें सिखाया गया है उसके कहने में तुम्हारा 
देष नहीं । किन्तु में नहीं कह सकता कि उनको क्या दृण्ड मिलना 
चाहिए जिन्होंने तुम्हारे हृदय में ऐसे रुयारू मर : दिए हैं। रि्रयों 
का अड्ज भड़् करना राजपूततों का काम नहीं, नहीं तो उनकी माभ 
काट ले जाती जिन्होंने ऐसी कुत्सित बात मेरी कन्या के कान में 
कही ?” हम्मीर ने फिर कहा “पुत्री | तम अमी इन बातों को समझने 
के लिये बहुत छोटी हो इससे तुम्हें बताना व्यर्थ है । किन्तु तुम्हें 
म्लेच्छ मुतत्मान को दे कर सुख भागना मेरे लिये ऐसाही है नेसा 
अपनाही मांस खा कर जीवन काटना | ऐसे सम्बन्ध से मेरे कुल में 
कलड्टः लगेगा; मुक्ति की आशा नष्ट हेगी, इस संधार में हमारे अन्तिम 
दिन कडुए होजांवगें । में. ऐपे कृकित जैवन क्री: अपेक्षा दक्श हजारे 
बार मरना अच्छा समझता हूं”? । अब वे चुप हुए ओर दुंढ़ता तथा 
स्मेहपूवंक अपनी कन्या को चले जाने को उन्होंने कहा । 

राजा, रतिपाल की सम्माते के अनुसार सन्ध्या के समय अपनी 
शकाओं को मिटाने के लिये रणमर के डरे पर जाने को तैय्यार हुए, 
साथ में उन्होने बहुत थोड़े आदमी लिए । जब वे रणमलछ के डेरे के 
निकट पहुंचे तब उसको ( रणमलू को) रतिपारू की बात याद आईं, 
वह यह समझ कर कि यदि में यहां ठहरु गा तो मेरा बन्द्री होना 
निश्चय है, अपने दुक के सहित गढ़ से भाग निकछा और अलछाउद्दीन 
की ओर जा मिला ; यह देख कर रातिपार ने भे वेसाही किया । 
' राजा इस प्रकार ठगे और घबड़ाए हुए कोट में छोट आए 
और उन्होंने भंडारी को बुढाकर भडार की दशा पूछी कि कितने 
दिन तक सामान चर सकता है| मंडारी ने सच्ची बाते कहने में 
अपने प्रभाव की हाने समझ, कहा कि सामान. बहुत दिन तक के 
लिये काफी है । किन्तु ज्योहीं यह कह कर वह फिरा त्योंद्दी विदित 
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हुआ कि रामभण्डार में कुछ भी अन्न नहीं है। राजा ने यह समाचार 
पाकर वीरम को उप्तके मारने और उसकी समस्त सम्पत्ति पद्मप्तागँ 
में फेक देने की आज्ञा दी 


उस दिन की अनेक आपत्तियों को झेलकर, राजा शियिल्ता 
से अपनी शय्या पर जां पड़े | किन्तु उनकी आखों में उस मयात्रनी 
रात को नींद नहीं आई । जिन लोगों के साथ वे भाई से बढ़कर 
स्नेह का ब्यवहार करते थे उनका उन्हें ऐका दशा में अकेले छोड़कर 
एक एक करके चल खड़े होना उनको असह्य जान पड़ता था । 
जब संत्रेरा. हुआ तब उन्होंने नित्यक्रिय| की और दरबार में बेठकर 
वें उस समय की दशा पर बिचार करने लगे। उन्हाने सोचा कि ज्ञब 
हमारे राजपूतों ही ने हमें छोड दिया तब महिमासाहि का क्या 
विश्वास, नो मुस्तल्मान और विनातीय है । इसी दशा में उन्होंने माहि- 
मासाहे को बुढा भेजा और उससे कहा “सच्चा राजपूत होकर मेरा 
यह धर्म्म हे कि देश की रक्षा में मैं अपना प्राण त्याग दूं, किन्तु 
मेरे विचार में यह अनुचित है कि वे छोग मो मेरी जाते के नहीं मेरे 
हेतु युद्ध में अपने प्राण खो, इससे मेरी इच्छा है कि तुम कोई रक्षा 
का ऐसा स्थान बतछाओ जहां तुम संपरिवार जा सकते हो मिससे में 
तुम्हें कुशलपूर्वक वहां पहुंचवा दूँ” । 


राजा के इस शील से संकुचित होकर, महिमासाहि बिना कुछ 
उत्तर दिए, अपने घर छोट गया, ओर वहां तलवार लेकर उसने अपने 
अनाने के सेब लोगों को काट डाछा और हम्मीर के पास आकर कहा 
कि मेरी ज्री ओर मेर॑ं लड़के जाने को तेथ्यार हैं किन्तु मेरी-स्त्रीं एक 
बेर अपने राजा का मुँह देखना चाहती है मिसकीं कुंपा से उसने इतने 
दिनों-तक सख- किया। राजा ने यह प्रार्थना अंगीकार की और अपने 
माई वीरम के साथ वे माहिमासाहे के घर गए ॥ किन्तु वहां 'नाने पर 
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यह हताकाण्ड देख उनके आश्रय्य और शोक का ठिकानों न रहा । 
 मैंगा, माहिमासाहै को हृदय से रूगाकर बच्चे के समान रोने लगे । 
उन्होंने उससे चढ़े जाने को कहने के कारण अपने को दोषी ठह- 
राया ओर कहा कि ऐसी अलोकिक स्वामिभाक्त का बदला नहीं 
हो सकता । अत; भरे घारे, वे कोट में छोट आए ओर प्रत्येक 
बरतु को गई हुईं समझ, उन्होंने अपने छागों से कहा कि तुम छोग 
नो उचित समझो वह करो में तो शत्र कं बीच लडकर प्राण देने को 
उद्यत हूं । इसकी तंय्यारी में, उनके परिवार की स्त्रियां रंगंदेवी के 
साथ चिता पंर जलकर भस्म है| गई । जब राजा की कन्या चिता पर 
चढ़ने छूमी तब राजा शोक के वशीमृत हुए। वे उसे हृदय से लगाकर 
छोड़ते है न ये । किन्तु उसने अपने को पिता की गोद से छुड़ाकर 
औग्न में विसर्जजन कर दिया। जब चाहानों की सती साध्वी छलू- 
नाओं के राख के ढेर के आतिरिक्त ओर कुछ न रह गया तत्न हम्मीर 
ने मृतक संस्कार किया और तिलाज्जाले देकर उनकी आत्माओं के। 
शांत किया । इसके अनन्तर वे अपनी बची हुई स्वामिभक्त सेना को 
लेकर गढ़ के बाहर निकले ओर शत्रुओं पर टट पड़े । भाषण सम्मु- 
ख. युद्ध उपस्थित हुआ । पहिले वरम युद्ध की कप्तामस के बीच 
लड़ते हुए गिरे, फिर माहमासाहे के हुदय में गोली रूगी । इसके 
पीछे जाज, गेंगाघर, ताक, ओर क्षेत्रा्सिह परमार ने उनका साथ 
दिया । सबके अन्त में महापराक्रमी हम्मीर सैकड़ों भालों से विश 
हुए गिरे | माण का लेश रहते भी शत्रु के हाथ में पड़ना बुरा समझ 
उन्होंने एकहो बेर में अपने हार्था से सिर को घड़ से जुदा कर दिया 
और इस प्रकार अपने जीवन को शेष किया । इस प्रकार चौहानों के 
आन्तिम सजा हम्मीर का पतन हुआ | यह शोचनीय घटना उनके 
 शज्य के अठारहवें वर्ष में श्रावण के महीने में हुई । 
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.. यहां पर यह कथा समाप्त होती है। दोनों के मिरान करने पर 
मुख्य मुख्य बातें। में आक्राश पातार का अन्तर जान पड़ुता है । किले 
में कहां तक सत्यता है इसका निणय करना बड़ा कठिन है। दोनों 
कथाओं मे हम्मीर के पिता का नाम नैन्रसिद्द लिखा हे अतरव इस 
सम्बन्ध में कोई सन्देह की बात नहीं जान पड़ती । हम्मीररासो में 
लिखा है कि हम्मीर का जन्‍म विक्रम सवत्‌ ११४१ शाक्रे १००८ 
में हुआ # साथदी यह भी लिखा है कि अलाउद्दीन का जन्म भी इसी 
दिन हुआ। इस हिसाब से हम्मीर और अलाउद्दीन का जन्म १० ८४६० 
में हुआ। पर अन्य ऐतिहासिक अ्न्थें से ' यह बात ठीक नहीं जान 
पड़ती । हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर के गद्दी पर बैठने का संवत्‌ १३३० 
(सन्‌ १२८३ ई०) दिया है। यह ठीक जान पड़ता है। फिर 
हम्मीर महाकाव्य में लिखा है कि चोहान राज की मृत्यु उनके राज्य 
के अठारहवें वर्ष में अर्थात्‌ संबत्‌ १३४८ सन्‌ १३०१ ई० में हुई। 
अमोर खुशक की तारीख आलहाई में यह तिथि तीसरी जीछकाद 9०० 
हि (जुलाई १३०१ ३० ) दी हैं। मुसल्मानी इतिहासों से विदित 
है कि सन्‌ १२९६ में सुल्तान अछाउद्दान मुहम्मदशाह अपने चाचा 
जलालुद्दीन फोरोनशाह को मार कर गद्दी पर बठा, और सन्‌ १३१६ 
ईैं० तक राज्य करता रहा । इस अवस्था में हम्मीररासो में [दिए हुए 
संवत्‌ ठीक नहीं हो सकते। कदाचित यहां यह कह देना भी अनुचित 
न होगा कि हम्मीररासो में हम्मीर की जो जन्म कुंडली दी है वह 
भी ठाँक नहीं है । 

दूसरी बात नो इस काव्य के सम्बन्ध में विचार करने की है 
वह यह है कि हम्मीर की अछाउद्दीन से रूडुई क्यों हुई। हम्मीर 
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* यहां का पाठ सूल प्रति में अशुद्ध कूप गया है। उसका शुड रूप यह होगा। 
ससि वेद शढ़ सवस शिनो | अरा खाम घित साक | 
दाहि वेद रुढ़ लेवत सुशान ( पृष्ठ ३३ ) 
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पत्तों तथा ऐसेही अन्य हीन्दी कार्यों मे मार महिमाशाह -की रक्षा 
के लिये यद्ध का होना लिखा गया है और . इसभे॑ कोई सन्‍्देह नहीं 
कि इस अद्भुत कथा से हम्मीर का गौरव बहुत कुछ बढ़ जाता है 
और कथा में भी एक अद्भत रस का संचार हो आता है। पर 
हम्मीर महाकाव्य में इसका कहीं नाम भी नहीं है ओर न कहीं 
किसी पुराने इतिहास में इसका वर्णन मिलता है पर माहिमाशाह 
का हम्मीर के यहां रहना निश्चित है तथा अपने बारू बच्चों 
को मार॒कर लड़ाई में हम्मीर के साथ देने का वर्णन भी है। यह 
अवस्था तभी हो सकती है जब महिमाशाह अपने को दम्मीर का 
किसी बड़े उपकार के लिये ऋणी मानता हो। अछाउद्दीन का साथ न 
देकर हम्मीर का साथ देना एक मुसलमान सदोर के छिये निस्सन्देह 
बड़े आश्रर्य की बात है। हिन्दी काव्यों में जिन घटनाओं का उल्लेख 
है उनका होना तो कोई असम्मव बात है हा नहीं। भारतवर्ष में 
जितने बड़े बडे युद्ध हुए हैं सब स्त्रियों के ही कारण हुए हैं। पृथ्वीराज 
के समय में तो मानों इसकी पराकाष्ठा हागई थी। पर मुससमानों के 
लिये यह निन्‍्दा की बात थी । इसलिये मुसलमान इतिहासकारों का 
इस घटना को छोड़कर युद्ध का कुछ दूसरा ही कारण बताना कोई 
आश्चर्य की ब्रात नहीं है। पर नयनचन्द सूरि का कुछ न कहना 
अवश्य सन्देह उत्पन्न करता है। अलाउद्दीन ने |नेस नाचता से राति- 
पाल को मिला लिया इसका ते यह कवि पूरा पूरा वर्णन करता हे। 
यहां के कछ श्लोक उद्धत करदेना उाचित जान पडता. है ॥ 

अन्तरंतं:पुर नीत्वा श्केशस्तमभोजयत्‌ । 

अपीप्यत्तड़गिन्या च प्रतात्ये मदिरामापे ॥ ८१ ॥ 

प्रतिश्रत्य शर्केशोक्त तत$ सर्वे स दुर्मति: । 

विरोधोदूबोधिनीवीचो मत्वा राज्ञे न्यरूपयत्‌ ॥ ८२ ॥ 

[ समे १३ | 
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इनसे यह स्पष्ट विदित होता हे कि नयनचन्द्र शुछ मुसस्मानों 
का पसपाती नहीं था | कुछ छोग कह सकते हैं कि नेनी होने से 
उसका विरोधी होना अप्म्भव नहीं है। मेरा अनुभान तो यह है कि 
उसने मुसत्मानी इतिहासों के आधार पर अपना काव्य छिखा है 
क्योंकि उसमे कथित घटनाएं ओर सन संवत्‌ सब मुसस्मानी इतिहासें से 
मिलते हैं। मो कुछ हो इसमें कोई सन्देह महीं कि ऐतिहासिक दृष्टि से 
नयनचन्द्र सूरि का काव्य जोधरान के रासो से अधिक प्रामाणिक है । 


तीसरी घटना मिसपर विचार करना आवश्यक है वह हम्मीर 
की मुत्यु हे । दोनें। कान्‍्यों से यह सिर्ड होता है कि हम्मीर ने 
आत्महत्या की । हम्मीररासो मे इसका कारण कुछ और ही छिखा 
है और हम्मार महाकाव्य में कुछ और है । जोधरान के अनुसार 
हम्मीर को बिनय प्राप्त हुई और ।वैनय के उत्साह में उसने मुसत- 
एमानी झंडे निशाने को आगे. करके अपने गढ़ की ओर पयान किया 
जमिसपर रानियों ओर रनित्रास्त की अन्य महिल्षओं ने यह समझा कि 
हम्मीर की हार हुई ओर मुसर्मानी सेना गढ़ को लेने के लिये आरही 
है । इसपर अपने सतीत्य की रक्षा के निमित्त उन्होंने अग्नि में 
अपने प्राण दे दिए । हसपर हम्मीर को ऐसी ग्लानि हुईं कि उसने मी 
अपने प्राण देंकर अपने सन्‍्ताप को शान्त किया । नपनचन्द्र के 
अनुसार रणमरू और रतिपाल के विश्वासघात पर विनय की सब आ- 
शा जाती रही और हम्मीर ने पाहले रानमहिलाओं को अग्निदेव के अपैण 
कर रण में वीराचवित भत्यु से मरना बिचारा । अन्त में जब उसका 
शरीर रणक्षेत्र में विष कर गिर पड़ा ते उसे आशंका हुई कि कहीं 
मुसह्मानों के हाय से मेरे प्राण न जांय । इस लिये वहीं उसने अपने 
महतक को अपने हाथ से काट कर इस आशंकित अपमान से अपनी 
'ज्ञा की । दोनों बातों में रममहिलाओं का आग्नि में आत्म समर्पण 


व 
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करना और हस्मीर का। आत्महत्या करना मिलता है:ओर इन घटनाओं 
के लेकटेत होने में मी कोई सन्देह या आंश्रये की बात नहीं है । जो 
कथा इस सम्बन्ध में दोनों कार्यों में दी है वह युक्तिसंगत' जान पडती 
है । कौन! कहाँ तक सत्य हे इसका निर्णय करना तो बडा कठिन हें, 
विशेष करके ऐविहांसिक प्रमाणों कें अभाव में तो इस सम्बन्ध में कुछ 
कहना व्यर्थ हे। जोधरान का यंह लिखना कि अलाउद्दौन ने' सपद्र में 
कूद कर अपनें प्राण दे दिए निस्सन्देह अपत्य मान पड़ता है।इस युद्ध 
के? «वर्ष पीछे तक वह जीता सहा इसके अनंक प्रमाण मिलते हैं । 

जो कुछ हो, ऐतिहासिक अंश में. गडबड रहने पर भी हम्मीर की 
कथा बे अब्युत है और मारतवर्ष के गौरव को बढाने वाली है। कोन 
ऐसा लदेशामिमानी होगा नो राममहिलाओं के नोहर ओर हम्भीर 
का वीरता तथा उसके साहस का वृत्तान्त पढ़कर अपने को धन्य ने 
मानता हो ओर जिसका हृदप देशगोरव से. न भर जाता हो । पघन्‍्यहे 
बह देश! -महां ऐसे ऐसे वीर होगए . हैं, धन्य, हैं वे र्त्रि्: जो अपने 
सतीत्व की रक्षा के 'हिये बिनाःकुछ सोचे विचारे इस क्षणमंगर शरीर 
को नहीं कर डाढती थीं और धम्य हैं वे छोग नो उनके वृत्तान्तों को 
पढ' कर आनन्दित और प्रफुल्लित होते ही। और जिन्हें अपने देश के 
'मीरके की रस्ता का उत्साह होता हो । 
.. “मं पूव में किख चुका हू कि दे। हम्मीर हो मए हैं ॥- एक के 
विषय में ते। मैंने इतना: कुछ मप्ताक्म इकट्ठा कर दिया है-।' मेवाड़ के 
हम्झीर के विषय में भा कुछ कह देना. आवश्यक जान कर ठाकुर 
हनुवन्ते पिह लिखित मेवाड़ के. इतिहास:से इनका वृत्तान्त उदृत कर 
देता हू। वह इस प्रकार है--- 
..._ »रुखमसी जी के पीछे मुंसल्मानों से बेर लेने काला अब केवल 
इनका कड़का' अजयत्तिहं था नो के केल्वाड़े में रहता था। यह 
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फेलबाड़ा अर्वक्षा पर्वत के उच्च अदेश्ष में है। धहां:उस़की रक्षा 
करने जाछे भीछ छोग ये । अमय सिंह की के बड़े भाई अरसी नी हि 
क्ुंअर हम्मीरासिंह को अपने पोछे गद्दी पर ब्रिठलाने का बचन-छल्तमर्ी 
भी ने अगयसिंह से छे लिया था इससे तथा-अनम्नसिह के पुत्र के हम्मीर 
सिंह के समान पराक्रमी न होते से उनके उत्तराधिकारी हम्मारा्तह ही 
थे। इनकी माता के विफ्य में यह कक्ष प्राप्तिद् है ।कि शक दिन 
अरती ना यवरानत्र अबस्था में ऊदबा गांव. के 'भग़ल में ,आखेट 
को गए थे। वहां. जब एक सुअर के पीछे “इन्होंने प्लेड़ा. दिया तो 
बह भागकर ज्वार के खेत में घुस गया॥ उयोहि अरसी मी सृअर के 
पीछे खेत-में माने लगे त्यों्ि एक कन्या ने नो उस खेत की “चोकसी 
कर रही थी इनको भीतर बजाने से रोका, और कहा ॥के ठहरो .सूअर 
को में बाहर निकाले देती हूं । फिर उस छड़की . ने ज्वार के परेड को' 
उखाड़ स्ूअर को दो चार स॒पाठा छगाक़र उसे उनकी ओर छददेड 
दिया । उस. लड़की क़ी तिमेयता को देख आखेटकों को बडा अशश्चर्य्य 
हुआ $ पीछे. जत्र कि वे एक नाछे पर विश्वाम करने के 'छिये.ठहरे हुए 
थे ते। सनसनाता हुआ दूर से एक पत्थर का टुकड़ा आया ओर घोड़े 
की टांग में ऐसे जोर से छगा कि उसका पैर टूट गया १ बहुतही छोटे 
से पत्थर के टुकड़े से घोड़े का प्रैर टूटा हुआ देख खोजा गया तों 
उसके मारने वाली भी वही खेत की रखवादिन कन्या निर्कली । 
पक्षियों के उड़ाने को उसने गोफन में रख कर गिछा फेंका था 
एरन्तु-देव योग से वह घोड़े की आ रूगा। जब उसने यह छुनो कि 
धोड़े को चोट लग गई है तो अरसी भी के-पास जाकर आपने बिना 
शाने अपराध की क्षमा बड़ी नमृता से मांगी । संन्ध्या को' ढींटत 
पमय अस्सी जी को फिर वही कन्या 'अपने घर को नातीं हुई राह 
में मिंठी। यह लड़की माये पर दृध का मटका रफ्खे और दोनों 
हाथों में दो पह़रें (मैंस के बच्चे) लिए हुए ना रही थी, 'उस समय 


( थ ) 


जरसी नी के साथियों में से एक ने हँसी में उसके दूध को गिरा देने 
का बिचार किया ओर वह मनुष्य घोड़ा दोडाता हुआ उसके पास 
होकर निकठा । इससे यह कड़की कुछ भी न घबड़ाई ओर अपने 
हाथ में का एक पड़रा घोड़े के पीछले पैरों में ऐसा मारा कि घोड़ा 
और सवार दोनों धरती पर गिर पड़े ओर हँसी के बदले उल्टी अपनी 
हानि कर छी । अरसी जी ने घर जाकर निश्चय कराया तो वह कन्या 
सन्दाना वेश (चहुवानों की एक शाखा है) के एक रामपूत की पुश्री 
निकी। अरसी जी ने उसके बाप को बुछूवा कर उससे अपने विवाद 
करने के लिए कह लडकी मांगी, परन्तु उस राजपूत ने निषेध कर दिया | 
धर पहुंच कर ज़ब अपनी खत्री से उतने सब वुत्तात्त कहा तो वह पाते 
के इस कार्य से बहुत अप्रसन्न हुई और लग्न स्वीकार करने के लिये 
अपने पति को फिर अरपती जी के पास उसने छोटाया। अन्त मे अरसी 
भी का उस कन्या के साथ विवाह हुआ, मिसके पेट छे/अति पराक्रमी 
हम्मीरसिह ने जन्‍म लिया। सिंहनी के पेट में तो सिंह ही जन्म छेता 
है। हम्मीरासेह जी बचपन में अपनी ननत्ाल में रहकर बड़े हुए थे । 


“इम्मीरसिह के काका अजयापह जब केलवाड़े में रहते थे ते- 
उनकी अुसरमानों के सिवाय पहाड़ियों में रहने वाले रानपृत सदरों 
के लाथ भी बडी लडाई रहा | इन पहाड़ियों का मुखिया बालेछा जाति 
का ग्ेजा नामी एक रानपूत था जिसके साथ छड़ाई करने मे एक 
बार अजयातंह बहुत घायक हुए । इस समय अनयाएह के दो पृत्र 
सभनत्ती और अभीतत्ी भी थे मिनकी आयु अनुमान १५ वर्ष के थी 
परन्तु वे कुछ भी बैरता लड़ाई में न दिखा सके, इससे उन्होंने अपने 
अतीने हम्मारासेह को ब॒ढा छिया ओर उनको सब वृत्तान्त कह सुनाया। 
हम्मीरतिंह अपने दोनों चचेरे भाइयों से बड़े न थे परन्तु तो भी 
उन्होंने मुगा बाऊेछा का सिर काट केने का उत्साह किया। मरना 


( ९६ ) 


या मूंगा का. सिर. काट छाना ऐसा विचार निश्चय करके वे 
निकके । थोड़े दिनों में उन्होंने मूंगा का शिर काट छाकर अपने 
काका को भेट किया । अनयपसिदह इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, और 
मूंगा के ही रूघिर से तिछक करके अपने पीछे हम्मीरापिह को राज्य 
का अधिकारी ठहराया । जब अजनयसिंह मेरे तो उनसे पहिलेही 
अजमाऊ मर घुके ये, समनसी गई के लिये अधिकारी हम्मीरसिंह को 
नियत हुआ देख दालेण मे चढ़े गए, जिनके वेश में एक ऐसा वीर 
पुरुष जन्‍्मा कि ।निसने मुसलमानों से परा बदलाही न लिया किन्तु 
अपने असामान्य पराक्रम ओर साहस से मुसल्मानी राज्य का मूले 
अछेदन ही कर दिया | यह पुरुष मरहरठों के राज्य की नींव नमानेवात्य 
सितारे का राना शिवनी था जो समस्त भारतवर्ष में बिख्यात है , 
समनती से बारहवीं पोढ़ी में यह हिन्दू धम्मे रलक और अतुदित पराक्रमी 
वीर पुरुष शिवजी हुआ है। सननसी नी से पीछे दुलपनी, साओजी, 
भोराजी, देवराण, उमग्रसेन, माहुछमी, खेढुनी, जनकोनी, सन्‍्तामी, 
शाहरी, और शिवजी हुए। अनयपौतिहजी के पीछे हम्मीरापह स० 
१६०१ ह० में मवाड़ की गद्दी पर बेठे । उस समय मेवाड़ की गिरती 
दशा होने से आसपाप्त के राना लोगों ने मेवाड़ के राणाओं को अपना 
शिरोमणि मानना छोड़ दिया था | हम्मीरतिह ने अपने पहाड़ी सा- 
थियों को इकट्ठा करके मिन जिन राजाओं ने इनको आविश्याता मानना 
छोड़ दिया था उन समों को परास्त करके अपने अधीन किया ! इस 
प्रकार थोड़े दिनों में ही हम्मीरसिंह ने अपना गोरब आस पास के 
राजओं पर जमा लिया ! अब चित्तीर को किस विधि हू इस गिचार 
में हम्मीर सिंह पड़े | 


.. “हम्मीरासिह ने चित्तोर के॥आसपास का सारा देश छूट कर 
उनाड़ डाला, अंकेरा चित्तोर ही मुसलमानों के अधीन रह गया था। 


( ७० 9) 
किसी प्रकार डसे दे यही हम्मीरसिह का दृढ़ बिलार था ॥ एक. 
दिन उन्हींने अपने सब मनुष्यों को बुछा कर कहा के “ भाइयों | 
जिस जीने की इच्छा हो, संसार के इन क्षणिक सुखों के बदले स्वर 
का सुख छोड़ देना हो, निसे अपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा आण प्यारे 
हों, मिसे अपने उग्र वैरी मुसलमानों का डर हो, मिले अपनी गह हुई 
भूमाता को तुर्की के हाथ में से निकाल लेने की हौंप न हो, और निस 
को इस अब॑ठी पर्वत की झाड़ी जगढों में सदा पड़े रहने की इच्छा 
है, वह भछे ही सख से इस अबैली की विकट गुह्य गफाओं में रहे यह 
मेरी आज्ञा है, जो मेरी भजा में वर होगा ते तुम्हारे चले माने पर भी 
अपने कुछदेवता की सहायता से अंकेछा मी चित्तौर को लेगा । तुम 
लोग सुख से जाओ ओर जो इंधवर इच्छा से मैं चित्तीर को जल्‍दी ले 
सका तो तुमकी पीछे बुछा छूगा, उस समय आ जाना । ” हम्मीर 
सिंह के मनुष्यों में रानपत भी थे परन्तु अधिक तो आसपास के मील 

लोग ये । उन लोगों ने बाढ़कपन से ही हम्मारासिंह का पराक्रम देख 
रक्‍्खा था ओर निरन्तर उनके साथ रहने से वे भी राजपूतों के समा- 
नहीं साहसी और पराक्रमी हो गए थे ओर हम्मीरासंह के चाल चलन 
तथा व्यवहार से भी वे लोग ऐसे प्रसन्न थे कि यदि वे कहते तो 
भाण देने को वे छोग उद्यत हो जाते । हम्मीरसिंह के उपरोक्त बचनों 
का उत्तर उन लोगों ने इस प्रकार दिया “ हम मरेंगे अथवा शन्नुओं 
को माररेगे परन्तु अपने राजा को छोड़कर कमी पीछे न हंटेंगे, हम 
अपने कुछ को कलंकित न करेंगे, हम अपने शत्रुओं के हाथ में मे 
अपनी भूमाता को छुड़ाने के लिये अपने प्राण देंगे ओर इस्न जगत के 
क्षणस्थायी सुखों को छोड़ खर्ग का सदैव सुख भोगें गे ।” इस 
प्रकार वे एक सर होकर बोले कि मानो एक साथ मेघ की गन हुई । 
हम्मीरसिंह ने इन बौर सजपूतों के ऊपर यृष्फें की वाष्टि करके कहा # 


( छह ) 

“धन्य दे मेरे प्यारे | धन्य हो. । घस्य हो क्षत्रिय पुओो:! पन्‍्य हो! 
ऐसे ही उत्तर की में आशा , रखता था ओर सोझी अन्त की:मिा ३ 
तुम लोगों की शुसचिन्द्रकता से में अपनी भूमाता को छुडा; सकेगा + 
तुम्हारी राजबक्त और तुम्हारी एकताः देख, . तुम्हारा: साहत और 
पराक्रम _ देख हमारे कुछ देवता हमारे सहायक होगे. ७ और 
मृप्ते निश्चय है कि हमारा मनोरथ सिद्ध होगा इसक़िये प्यारे पीर पुरुषो 
तस्यार हाजाओे । अपने बालबच्चों को इस पहाड़ की सुरीक्षत,गुफा में 
छोड आओ ओर उनकी. सब प्रकार रक्षा होती रहे इसके. लिये पांच 
संहसू वार भार्छो -को. नियत कर... चलो ।”, इम्भीराधिंह के इन. वाक्‍्यों 
को सुनकर सत्र जय जयकार, हाने छगी.। उक्त प्रकार के. प्रबन्ध 
करके वे सब;चित्तोर के लिये पहाड़ों से उतर पढ़े । 


“इस समय हम्मीरसिंह के पास पांच हजार से कुछ आधविक 
मनुष्य थे तथापि, “एक मराऊ सो को मारे”! इस क॒द्दावत के अनु- 
सार वे पांच लाख के समान थे। उन्हेंने, जित्तीर के चारों ओर 
का देश छूट लिया, आम जछा दिए, भृुसल्मानों को. पकड़ छिया | 
चारों, ओर अशान्लि रहने से व्यापारी व्यापार से और किसान. खेती 
करने से- रुक गए | मुसलमान छोग अपनी प्रजा का:रक्षण न कर 
सके । इससे प्रजा. का समूह , हम्मीरातपिंह के अधीन ल्‍हो बसने छगा । 
इस सप्तय हम्मीरासिह. की रहन सहन अर्वद्ी पत्र की चोटियों पर 
केलवाड़े में थी । वहां ,जने का मार्ग बड़ा बेडा था । शन्रुओं-के अ- 
घिकार कर छेने. योग्य कदापि न था। अवंही पवत. के. भीतरी गुप्त 
स्थलों को वहां से; भाग जाने का.माग पुथक था ! ये गुप्तत्थल 
पहाड़ों की घनी झड़ियों में होने से बड़े बिकट थे; । वहां इतने फलादि 
खाने पोग्य, पदार्थ उत्पन्न होते थे कि वर्षों तक सहसों मनुष्यों का 
. निर्वाह हो सकता था ' केलवाड़े से पाश्चिम ओर- का मांगे खा था 


( ७२ ) 


जहाँ हाकर गूनरात और मारवाड़ का मार व्याप्रारी छाते ये 
तथा मित्रता रखनेतले बार्ों से मोजन की बड़ी सहायता मिलती था। 
बालबच्चों की रक्षा के लिये जो पांच सहस भाऊ नियत ये वे आव- 
श्यकतानुसार रसद पहुंचा जाते थे । अभ्छी तरह सोच समझ के 
ओर चतुराई से हम्मीरर्पैेह ने अपने ।डिये निर्मय स्थान ढूँढा था। 
परन्तु हम्मीरा8ह की बृद्धि को भला उनका दुर्दान्त शत्रु अढाउद्दीन 
कैसे सह सकता था। वह सेन्‍्य छेकर स्वथ आया और उसने अबैडी का 
पूर्व भाग मीत लिया । परन्तु इससे हम्मीर की कुछ भी हानि न हुई । 
बादशाह ने अबैली का पूर्वी माग मात लिया तो वे दालिण माग में 
घूम भचाने लगे। अन्त में अछाउद्दान थक गया ओर हम्मीरसिंह को 
अधीन करने का काम चित्तौर के सूबेदार मालदेव को सौंप आप 
दिल्‍ली को ठौट गया । 


मालदेव अपने बल से तो हम्मीरसिह को क्श में कर न सका 
छल से उनको वश में लाने तथा उनके अपमान करने का विचार कर 
अपनी पुत्री के विवाह कर देने के बहाने से उसने हम्मीरातह के पास ना- 
रियल मेजा । हम्मीरपिंह ने अपने सम्पृ्ण रानपूत्र छोगों तथा साथिरों 
से इस विषय में सम्माति ली तो उन सभों ने इस सम्बन्ध के * स्वीकार 
करने का निषेध किया, परन्तु हम्मीरापिंह ने कहा कि “भाइयों 
मेरी समझ में तो यही आता है कि तुम सब भूल रहे हो | तुम ल्येग 
जो भय बतलाते हो उससे में अनान नहीं हू परन्तु रानपूत होकर 
किसी के डर से अपना निश्चय किया हुआ कारये छोड देना यह 
बड़ी कायरता है । यह राजपूत का नहीं किन्तु दासी पुश्न का काम 
है। रामपतों को ते सदा दुःख के समय के लिये कटिबद्ध रहना 
आाहिए | राजपूर्तों को तो एक बार घायल होकर घर भी छोडना प- 
डता है, ओर एक बार बाने माजे के साथ गद्दी पर भी बेठना पड़ता 
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है। जो मेना हुआ यह टीका न स्वीकार करूं तो मेरी मां की 
कोख कर्ूंकित होवे । मेरे सूरवीर भावयो ! में यह जानता हूं कि 
तुम छोग अपने प्राणों की अपेक्षा मेरे प्राणों की अधिक चिन्ता रखंते 
हो परन्तु इसमें तुम्हारी मूल है । घर में बैठे बेंठे सवामन रुह के गे 
पर सोते सोते और बातें करते करते सैंकड़ों मनुष्य मर जाते हैं, यह हम 
सभों से छिपा नहीं है। क्या यह तुम समझते हो कि जो इस संसार 
का मारने वा निलाने वाला है वह हमके जो डर कर घर में छिप 
जवेंगे तो न मारेगा । और जो उसे जीवेत रखना होगा तो हमारा 
नाम मिटानेवाक्तय कोन है! इस लिये घर में निकम्मे पडे पड़े मर जाने 
से तो शत्रु को मराते मराते मारना ही अ्रष्ट हे, नहीं तो नाना मी किप्त 
काम का है । भरता इस बहाने से जिन स्थानों में मेरे बाप दादे रहते 
थे, जिन किलों के ऊपर मेरे बाप दादों के झंडे फहराते थे, |मिन जग 
में मेरे बाप दादों के शरीर का रुघिर बह चुका है,वे स्थऊू,वे गढ़ ओर 
राजमहर तो देखने को मिलेंगे । मेरें बाप दादे जिन स्थानों में मरे हैं 
वहीँ मैं भी मरुंगा उनके साथ में भी स्वर्गधाम पाऊेगा । कहीं हमारे 
कुल देवताओं ने हा अथवा हमारी भमाता ने ही इस बहाने से मुझे 
वहां बुलवाया हो । कदाचित उनकी इच्छा यही हो कि में वहां जाऊं, 
इसालिये वहां जाने से वे भी हमारी सहायता अवश्य करेंगी। माइयो ! 
मेरी इच्छा है के नारियल को स्वीकार करना चाहिए। उनके बचन 
सुनते ही सब लोगों में वीर रस उमड़ आया ओर यह बात सबने 
स्वीकार करी ओर हम्मीरसिंह ने पांच सी सवार लेकर चित्तौर 
जने का विचार कर लिया । हम्मीरसिंह अपने छटे छेटाएं पांच सो 
सवार लेकर चित्तार के निकट पहुँचे, उस समय मालदेव के पांच 
लड़के उनकी अगवानी की आए । द्वार पर तोरण बेचा हुआ 
न देख, तथा नगर में कोई धूमाधम और विवाह की तथ्यारी न 
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 देली, इससे उन्होंने मालदेव के पत्रों से पूछा कि क्यों क्‍या बात है, 
विवाह की कुछ घूमधाम नहीं दीखती।वे कुछ उत्तर न दे सके । इससे 
हम्मीरसिंह कोष में भरे हुए चित्तार में जाकर दर्बार में बेठ गए । 
हम्मीरसिंह का कोप और उनके मनुष्यों के ढछारू मुख देख मालदेव 
के देवता कूच कर गए । उनके पकड़ लेने की तो सामर्थ्य कहां थी। 
पांच सौ वीर नंगी तलवबारें लिए अडिग जमे हुए थे, वहां किस की 
सामथ्ये थी जो हम्मीरसिंह की ओर देख सके । हम्मीरसिंह अकेले 
भी मालदेव ओर उसके पांच पुत्र के लिय काफी थे। मालदेव ने डर 
कर अपनी पूत्री के साथ दृम्मीरासिह का पाणिग्रहण कर दिया । 
उस लड़की ने हम्मीरतिह को नित्तार लेने की यह युक्ति बतलाई 
कि आपको जिस समय दहेन दिया जाय, उस समय आप उस वृद्ध 
महता को जो मेरे पिता का बड़ा चतुर सेवक है अपने लिये मांग 
लेना | निदान यही हुआ । इस भांति विवाह करके हम्मीरसिंह अपने 
घर को छोटे । केल्वाड़े में लोग बड़े अधीर हो रहे थे परन्तु हम्मीर 
सिंह को कुशल पूव्वक छोट आया देख लेग आनन्द में मग्न होगए । 

“ इस रानी से हम्मारासिह के खेत्सी नामक पृत्र जन्‍्मा ।.जब 
खतसी एक वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने अपने बाप को लिखा 
कि मुझे अपने क्षेत्रपाल देवता के पर्गों छगना है, इसालिये मुझे बहां 
बुलाढ़ी । मालदेव उस समय मेर लोगों के साथ छड़ने को गया हुआ 
था, इससे उसके माइयें ने अपनी बहिन को बुछा लिया । इस प्रकार 
हम्मीरासिह की खत्री, उनका पत्र और कुछ मनुष्य चित्तार में प्रवृष्ट 
हुए । उसी बढ़े महता के यरन से जो कि मालदेव के यहां से सेना 
का अध्यक्ष रह चुका था, ओर अब हम्मारसिंह के यहां रहता था 
यह परिणाम निकछा कि चित्तार की सम्पूर्ण राजपूत सेना हम्मार 
सिंह के पक्ष में होगई । हम्मीरसिंह को गद्दी पर बिठाने के समाचार 
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भेजे गए। हम्मीरातिह आगे से हो सावधान हाकर आसपास फिसते 
रहते थे यह समाचार पाते ही आ निकले, परन्तु इतने ही में शत्रु की 
सेना भी लड़ने को आगई । इस समय हम्मीरसिह के पास थोड़े और 
शत्रु के पास बहुत से मनुष्य थे परन्तु बड़े पराकम के साथ अपनी 
तलवार का स्वाद चखाते हुए सबको परास्त करके वे विजय प्राप्त 
कर चित्तौर में आ गद्दी पर बेठ गए । 


“४ अराउद्दीन उस समय मर गया था और मुहम्मद तुगछक 
उस समय बादशाह था । मालदेव यह देखकर कि चित्तोर छिन गई 
ओर बिना बादशाही मदद के फिर मिलनी कठिन है दिल्ली को 
भाग गया । 

४ चित्तोर के गढ़ पर राणाजी का झंडा फहराता हुआ देख 
पहाड़ों में से आसपाप्त के ग्रामों में से तथा गुप्त स्थानों में से निकल 
निकर कर ट्ीडी दर की भांति लोग चित्तोर में घुसने रंगे । चित्तौर 
में से मुसलमानों का राज्य उठ गया ओर राजपूर्तों का आगया यह 
सुनकर छोग आनन्द मग्न हो गए और दूर दूर से वहां आने छगे । 
छोटे और बड़े सब ही लोग मुसलमानों से बदछा छेने की उमंग के 
साथ आ एकत्रित हुए । जो इस समय मुसलमानों की सेना चित्तौर 
लेने की अबि तो उसे कुचल डालो ऐसा बचन सबके मुख से निकलने 
लगा । हम्मीरसिह को सेना की कमी न रही । मुसलमानों से युद्ध 
करने की उमंग में चित्तौर में झुंड के झुंड सहसखत्रों मनुष्य फिरने छगे। 
प्ब कहने छंगे कि नो मुततल्मानी सेना ऐसे समय में लड़ने को 
आजवबे तो उसकी अच्छी दुर्गति हो और वे जो कह रहे ये सो हो. 
हुआ । मुहम्मद अपने छिने हुए राज्य को छौटाने को आया । हम्मीर: 
सिंह के पास बिना बुलाए सहरत्रों मनुष्य मुसलमानों के प्राण ढेने को 
आ उपस्थित हुए और उनके उत्साह को देख राणा जी ततककाढ़- 
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सित्तौर से बाहर लछडने के लिये निकले । 'सींगोढी स्थान के निकट 
बड़ा संग्राम हुआ । सारांश यह है कि राजपूर्तों ने इस उत्कटता से 
युद्ध किया कि मुसलमानों का एक भी मनष्य दिल्ली को लौट कर न 
जञने दिया | 

“४ इस लड़ाई में स्वयं मुहम्मद पकड़ा गया । मारुदेव का पृत्र 
हरीसिंह हम्मीरसिह के साथ इन्द युद्ध करता हुआ मारा गया। 
मुहम्मद की तान महीने तक हम्मीरसिह ने बंधुआ बना कर रक्‍खा । 
पीछे मुहम्मद ने अजमेर, रणथम्मार, नागोर आदि पर्गने सो हाथी 
और पचास लाख रुपया देकर छुटकारा पाया । 

४ हम्भीरपिह का बड़ा साला बनवीरातैह उनके पास नोकरी 
के छिये आया । रणाजी ने उसे सत्कारपर्व्यक अपने पास रकक्‍खा 
ओर उसके निर्वाह के लिये नीमच, जारण, रतनपुर ओर 
कीरार ये पगैने जागार में दिए. । जागीर देते समय राणाजी ने 
उससे कहा कि “ यह जागीर भोगो और प्रामाणिक रीते से चाकरी 
देते रहो । तुम एक समय तुरकों के पादसेवी थे परन्तु अब तो अपनी 
हो जाति के, स्वधर्म वाले के तथा अपने संगे सम्बन्धी के नौकर हो । 
जिस भमि के लिये मेरे वाप दादों तथा सहसों शुभचिन्तक पुरुषों ने 
अपना रुधिर बहाया था उस भूमि को फिर लौठा लेने का मेरे ऊपर 
ऋण था से मैंने कुल देवताओं की कृपा ते छोटा लिया | तुम अब 
से तर्क के नेकर न रहकर राजपूत के हुए से ईमानदारी से काम 
करना । ” बनवीर भी बैसा ही ईमानदार निकहा। उसने मरते समय 
तक शुद्ध चित्त से सेवा की ओर चंबल नदी के ऊपर का भीनौर 
ग्राम जीत कर मेवाड़ में मिलाया । 

“४ जब से चित्तार को मुप्तल्मानें ने के लिया था तभी से मेवाड 
के राणाओं की प्रातिष्ठा घट गई थी | भरतखंड के समस्त देशी राज्यों 
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में मेवाड़ के राणा शिरोमाणे गिने जाते थे परन्तु चित्तार के निकल 
जाते ही इसमें ढाधा पड़ गई थी। जो राजा कर देने वाछे थे उन्हों 
ने कर तथा गद्दी पर बेठते समय भेट, और आवन्यकता के समय 
पर भेना द्वारा सहायता करना आदि सब बेंद कर दिया था । उस 
समय मम्पण क्षत्रिय राज्य निब थे | उनका किसी के आश्रय की 
आवश्यकता थी । जब तक चित्तौर में राणा रहे वे लोग उनके 
आश्रय में रहे परन्तु चित्तीर निकल जाने से वे दिल्ली के बादशाहों 
के अधीन हो गए, परन्तु राणा हम्मारसिह जी ने फिर से इस प्रवाह 
को फेरा, उन्होंने चित्तीर को मुसलमानों से छान कर मुसलमानों ने 
अपने राज्य समय में नो जो फेर फार कर डाले थे उन्हें फिर ज्यों 
का हो कर दिया । देश के सम्पृण क्षत्रिय राजा मुसस्मानों की 
अपेक्षा चित्तीर के राणाओं के अधीन रहने से प्रसन्न हुए । ज्यों ही 
हम्मीरसिह जी ने चित्तीर पीछे लिया और मुहम्मद को हराया कि 
सम्पूण आये वेश के राजा एक के पीछे एक भेंट ले ले कर आए, 
कर देने लंगे और यथासमय सेना द्वारा यद्ध में सहायता करने छगे। 
इस भांति मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ग्वालियर, चेदेरी, राजौड़, रायसेन, 
साकरी, कालपी ओर आब आदि ठिकानों के राजा हम्मारसिह जी 
के आज्ञाकरांगे हुए | हम्मीरसिह जी भरतखंड के समस्त रानपृत राज्यों 
में महाराजबिरान बनगए । मुसलमानों के आने से पहिले इस देश में 
मेवाड़ के राणाओं की शक्ति अधिक थी, मुसलमानों के आते ही वह 
दिन दिन घटने रूगी । हम्मारसिह जी ने इस अवनाते को केवल 
रोका ही नहीं किन्तु मुस्तल्मानों के आने से पहिले मेवाड़ की नो उत्तम 
दशा थी फिर उसी पर उसे पहुंचा दिया । मुहम्मद के पीछे किसी भी 
बादशाह ने चित्तीर के लेने का साहस न किया इसका एक मात्र हेतु 
हम्मीरसिंद मी के पराक्रम का भथ था । इसीसे हम्मीरसिद्द के 


( छंद ). 


राज्यशासन के पिछले पचास वर्षों में मेवाड में अटल शान्ति रही 
ओर इस दीघे काल की शान्ति ने भेवाड देश को ज्यापार,धन, विद्या, 
सम्यता, तथा द्वार पुरुषों से परिपृणे कर दिया । हम्मीरसिद्द जी जैसे 
बलवान थे वेसे ही राज्य चलाने में, न्याय करनें में, कछा कोशढ 
को उन्नति देने में प्रवीण थे । उनके राज्य में यह कहावत पृणतया 
चारतार्थ हेगई थी कि “ बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं ” 
शान्ति बढ़ने से संपृण व्यापारी, किसान ओर कारीगर अपने अपने 
धन्दों में छग गए इससे देश में संपाति बढ़ी जिससे राज्य की आय में 
अधिकता हुई । इन्होंने उत्तम उत्तम स्थान बनाकर कारीगरी की. और 
प्रजा का न्याय यथोचित करके तथा पुत्रवत्‌ पाऊन करके सब, से 
आशीर्वाद प्रात्त किया, इस भांति चौंसठ वर्ष राज्य भोग कर अति 
वुद्धावस्‍्था में सत्‌ १३६९ ३० में हम्मारतसिह जी ने वेकुण्ठधाम का 
मागे लिया । परम बुद्धिमान ओर पराक्रम महाराणा हम्मीरसिह जी 
अपने पुत्र खतसी जी के लिये शान्तिसम्पन्न और विस्तीणे राज्य छोड़ 
गए । मेतराइपति महाराणा हम्मीराधह जी अपनी अक्षय कीर्ति छोड़ 
कर मेरे । वहां के लोग उन्हें अब तक सराहते हैं ।”” 

इन हम्मीर के विषय में विशेष कुछ लिखना अथवा इनके 
सम्बन्ध की घटनाओं पर विचार करना में आवश्यक नहीं समझता । 
एक तो इनका इस रासों काव्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, दूसरे यह 
भूमिका योंही इतनी बड़ी होगई हे कि अब इसे ओर बढ़ाना अनुचित 
जान पड़ता है। केवल कथाभाग मैंने इसलिये दे दिया है कि नि 
पाठकों को इसके जानने का यहीं अवसर प्राप्त होनाय ओर वे 
स्वयं इसके विषय में और जानने का उद्योग करें। जिन महाशर्यो को 
हम्मार के विषय में कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हो उन्हें उचित है 
के वे दोनों हम्मीरों को अलग अछग मान कर उनके सम्बन्ध की 
घटनाओं का उल्लेख करें । 


( ७६ ) 


बत अब मंझे हिन्दी के प्रेमियों से क्षमा मांगनी है कि एक तो 
स भूमिका के लिखने में इतना विलम्ब होगया दूसरे यह भूमिका इतनी 
बड़े हो गई | आशा है कि पाहैले अपराध का माजन दूसरे से हो 
जाय | 

इस भूमिका को समाप्त करने के पहिले में कुअर कन्हैया मु और 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ठ को अनेक धन्यवाद देना चाहता है मिन्‍्हें।नि 
इसके कई .अंशो के लिखने में मुझे बड़ी सहायता दी । साथही मैं 
कुअर रृष्णसिह वम्मी को भी धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता । 
उन्हींके द्वाय मुझे यह काव्य प्रात हुआ । ठाकुर विनय सिंह जी 
ने इस काव्य को प्राप्त करने ओर कुँवर कृष्णा्सिंह जी की सहायता 
करने में जो कष्ट उठाया उसके लिये में उनका भी उपकार मानता 
है । आशा है कि ये सब महाशय इसी प्रकार मुझ पर रूपा बनाए 
रहेंगे मिससे में अन्य अन्य ऐसे काव्यों के सम्पादन करने में समय 
होऊ | 


>+ 


काशी, 


९, फरवरी १९०८ इयामखुन्द्रदास । 
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2 ७.0 ##५. का परिशिष्ठ 
हम्मीररासो की म्तमिका का परिशिष्ट । 

कावे जोघरान कुत हम्मीररासों की भ्रामिका के सम्बन्ध में 
खवा (जयपुर) के महाराजकुमार कृष्णामैंह देव वर्म्मा निम्नलिखित 
तीन सूचनाएं देते हैं मिन्‍्हें में धन्यवाद पूर्वक प्रकाशित करता हूं । 

भामिका पृष्ठ ४१-मेड़ता नाम का एक स्थान जोधपुर राज्य में 
है । यह इस राज्य के बीच में स्थित है। जोधपुर रियासत में नाडोल 
नाम का एक गांव है जहां आसापुरा देवी का स्थान है! रणथंभ से 
यदि नाडेल जाया जाय तो मेहता बीच में पढ़ेगा । 

भूमिका पृष्ठ २-नामराणा के महाराज, महाराज प॒थ्वीरान के 
वेशघर हैं। महारान चन्द्रभान जी एक रियासत के. आधिपति थे । 
जेसे अन्य बड़ी बड़ी रियासतें हैं वेसेही नामराणा भी थी यद्यापि अब 
वह इतनी बड़ी नहा है। तोमी उसमे इस समय ६०, ७० गांव हैं 
और खास नीमराणा में दो हज्शर घरों की बस्ती हे तथा वार्षिक आय 
दो छाख रुपए की है । इस समय यहां के अधिपाति महारान श्री 
१०८ जनकपतिह जी हैं | ये महाराज चन्द्रभान से १०वीं या ११ 
वीं पीढ़ी में हैं । सब्र चौहान इनकी अपना म॒कुटमाणि मानते हैं । 

यह भामिका लिखने के पहिले मैंने एक पत्र महाराज नामराणा 
को लिखा था ओर उनसे उनके वंश का हाल परछा था । मुझे दु: 
के साथ लिखना पड़ता है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना पर घ्यान देने की 
कृपा न को, इस कारण मैं उस वंश का विशेष व॒तान्त न दे सका ।. 

भूमिका पृष्ठ २-राठ-यह नाम उस भभाग का है जो अलवर 
और जयपुर राज्यों के बेच में है ओर जहां नीमराणा (रियासत स्थित है । 


काशी 


न कम । श्यामसुन्दर दास । 


हम्मीररासो । 


दोहा । 
न्घुबेदन अमन्द दुति, बुद्धि सिद्धि बरदाय ॥ 
खुमिरत पद पड्डज तुरत, विप्न अनेक बिलाय ॥ १॥ 
छप्पय । 
दुरद बदन युधि सदन चन्द्र लछ्लाट बिराजै ॥ 
खुजा च्यारि आयुद्ध तेज फरसी कर राजे' ॥ 
इक दन्‍त छूथबि धॉम अरुण सिन्दुरमय सोहे ॥ 
मनो प्रात रवि उदित कहन उपसा कवि को है ॥ 
कर कमल साल सोदक लिये उर उदार उपधीत बर ॥ 
शिव शिवा खुवन गणराज तुम देह सदा बरदान बरे॥२॥ 
पुंडरीक खुत सुता ताख पद कमल मनाऊं ॥ 
बिसद्‌ बसने बर बसन बिसद फ्रूषन हिय ध्याऊं ॥ 
बिसद्‌ जंत्र सुर शुड तंत्र लुबर हुत सोहै ॥ 
बिसद्‌ ताल इक क्ुजा दडिलतिय पुस्तक मन भोहे ॥ 
गतिराज हँर्स हेसह चदी रटी सखुरन कीरति बिमल॥ 
जय मात संदा बरदापिनी देहु सदा बरदान बल ॥श॥ 
छंद पैंद्धरी । द 
जय विप्तराज गणइंडादेव | 
___ जय जगदृब जननी सहेबे ॥ 
१ बरसाजै | २ बरदायक बरदानबर | ३ बरण] 8४ सद्दि। 
4५ बिमल | ६ छन्द पड़रिका । ७ सएब। 





हम्मीररासो | 


गुरु पाद पद्म बन्दन सुकीन । 

सब सजन हुलसन दीन कीन ॥ ४ ॥ 
पृथिराज राज जग भौो प्रसिद्ध । 

भगुवंश सध्य प्रगटे सुसिड ॥ 
कप चन्द्र सानु तिहे वेश सध्य । 

किरवान दान दोऊ प्रसिड ॥ ५ ॥ 
पिच निम्बराण जग ग्राम नाम | 
.._- जुत वश्शाशअ्रम निज घम्मे धाम ॥ 
जय फीरति मसवसण्डल उदार । 

अरू तेज प्रतापी थल अपार ॥ ६ ॥ 
सब कहें राठ को पातिशाह । 

जस अवन सुनन की सदा चाह ॥ 
डिजराज गौडकुल जग प्रसिद्धि । 

विद्या विनीत हरि घम्मे रद्धि ॥ ७ ॥ 
सब दया दान उदार बीर । 

गुण सागर नागर परम घधीर ॥ 
कुल पंच दक्ष के मूल जान । 

द्विज आदि गोर्ड जानत जहान ॥ ८ ॥ 
सो चोदह से चालीस च्यार । 

जन सासन सागर अति उदार ॥ 
अब सब को किकर मोहि जानि | 

ऋषि अजञ्रि गोत्र में जन्म मानि ॥ ९ ॥ 
डिडवरिया राव कहि बिरद ताहि | 

शुभ राठ देस में उदित आहि ॥ 


१ दमन) २ सोइ आदि गोर । ३ जानि। 


हस्मी रशसो | है 


तिहि नाम ग्राम सल बीज यार । 

सब प्रजा खुखी जुत बरण चार ॥१०॥ 
जहे बालकृष्ण सुल जोधराज । 

गुन जोतिष पंडित कवि समाज ॥ 
उप करी कृपा तिहें पर अपार । क्‍ 

घन धरा बाजि गृह बसन सार १ ११९४ 
बाहन अनेक सतकार क्रि | 

सब भांति अजाजी कियो मरि ॥ 
रूप एक समय दरवार माहि। 

रासोहमीर कंहि सन्धयों नाहिं ॥१२॥ 
रूप प्रश्न करिय यह उभे बात । 

सब कहो वह उत्पति खुतात ॥ 
अरू कहो साहि हम्मीर बेर । 

किहि भाँति कंक बढ़यो खु फेर ॥ १३१ ॥ 
लब कही प्रथम यह कल्प आदि । 

जल सेस सेन जब हे अनादि ॥ 
नहिं धरणि चन्द्र सरज अकाश । 

नहिं देव दनुज नर बर प्रकाश ॥ १४ ४8 
सब बीज दक्ष हरि संग सेलि । 

करे आप जोग निद्रा सकेलि ॥ 
करि सेन अत निज शक्ति जानि। 

ऊरण सुतंत्र करे सूत्र माने ॥ १५ 
है साया इश्वर उसे नाम । 
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. १ उदार। शेबातत३ शो3ेजजाची।, ४३क। 
६कक्को। ईबात॥ ७ सब बीन बुक्त हर अंग मेले । 
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५ हम्मीररासों | 


करि महल तत्व शुण प्रगद जञास॑ ॥ 
यह“ धरिचरित्र ” लीला अपार । 
हरि नाभि कोस पंकज प्रचार ॥२६॥- 
लिहिं प्रगट भये ब्रह्मा सु आदि | 
थधाराहकल्प यह कहि अनादि ॥ 
बहु काल ब्रह्म चिंता सु कीन । 
मैं कौन करों का कर्म कीन॑ ॥१५७॥ 
अध उद्ध श्रम्धों बहु कमल नाल । 
नहिं पार लक्यो तद॒पि फ्रुआल ॥ 
करि ध्यान स्वर्यक्रू लख्यो आय | 
तप करो झष्टि उपज अमाय ॥ १८ ॥ 
तप क्यो स्वर्यक्र्‌ अति प्रचंड । 
लब भयउ प्रजापति बिधि अखड॥ 
भानसी साष्टि फीनी उदार । 
सथ रच बीज किलन्ने अपार ॥ १९॥ 
जल शगन तेज भ्रव वायु मानि। 
सनकादि भये सुत चारि मानि ॥ 
लप पेज भये नहिं रष्टि भोग । 
तहां मध्य भये तब रूद्र जोग ॥ २०॥ 
सन ते सरीचि क्षय तव स॒ आय | 
उपजे पुलस्त ऋषि श्रवण पाय ॥ 
हमि भये नाभि तें पुछह ओर । 
कूल भये ब्रह्म कर ते ज॒ मोर ॥ २१७ 
१ धर्राचित्त । २ बढ़यो पंकन अपार असार। ३ कर्मचीन, कर्महीन । 
४ भुआय। ५4 आनि | 


हस्मीररासों । द भू 


भूणु भये स्वयंध्र्‌ त्वचा थान ! 

भय प्राण नात वाशिषप्ट मान ॥ 
अंगुष्ट दख उषजे स्‌ त्रह्म । 

नारद जु भय उत संग अधह्य ॥ २२ ॥ 
भय छाया तें कदेस ऋषीस । 

अरू भये प्राष्टि अद्धमे दीस ॥ 
अरू हृदय भये कासा उदार । 

करदन लें मो घधर्मावतार ॥ २३ ॥ 
मय लोभ अधुर तेअति बलिए्ट । 

बानी जु विसल मुख ते मतिष्ट ॥ 
पद निरत मिंड तें सिंधु जानि | 

यहि विधि ज़्‌ प्रजापति ब्रह्म मानि ॥ २४ ॥ 
अब सुनहु वंश तिनके अपार । 

यह भय साष्टि चहू खाँ निवार ॥ 
शिव के हु सती ज्िय बिन प्रखत । 

दिय दच्च श्ञाप तातें न पूत ॥ २५ ॥ 
हक कला नाम ज्रिय धर सरीच । 

डै पुत्र मथे ताके ज़ु बीच ॥ 

इक भये प्रथम कश्यप सुजान । 

फिर उपजि धम जहूँ पूृ्णेमान ॥ २६ ॥ 
भय कस्यप के सूरज सु आय । 

सो भयो वंश सूरज सुगाय।॥ 
सर सुनो अज्ि के पुञ्र तीन । 

इक दत्त सोम जान्यो प्रवीन ॥ २७ ॥ 


३ मींड, मिंडु । 





। हम्मीररासखों । 


ऋषि भए अपर दुवास नास । 
सोह सनो अ्रवण तिहि वेश जाम ॥ 
सुत भयो सोम के बुझ आय। 
पुरूरवा पुत्र ताके सुभाय ॥ २८ ॥ 
घट पुत्र सए ताके प्रसिद्ध । 
'भये सोम चंदा तिन के जु सिद्ध ॥ 
भृगु वेश सुनो अतिशय उदार | 
चहुवान भये तिनते अपार ॥ २९ ॥ 
इक ख्यात नाम तिथ अति अनूप । 
भ्रय॒उने पुत्र ताके ज॒ मूप ॥ 
इक कद्यो प्रथम घाता जु नाम | 
फिरि भये विधाता धमेघासम ॥ ३० ॥ 
इक अपर प्रिया मगु के कानिष्ट । 
ए पुत्र भए ताके प्रतिष्ट ॥ 
क्रय शुक्र जेछ गुरु असुर जानि। 
तिहि अनुज चिसमन तप पुंज सानि॥ ३१। 
भूगु के ज़ु भथे जग आति विख्यात । 
जिहिँ श्रुक्र नाम बल तंज तात ॥ 
तिनके रिचाक भय पुत्र आय | 
जमदगिन भथे तिनके सुमभाय ॥ ३२ ॥ 
ऋषि जामदाग्नि सुत परशुराम । 
हनि जल्ञात्रि सपलल छिन तेजधाम ॥ १३ ॥ 
दोहरा छंद । 
ब्रह्मा के सुत भृगु भए, भागेव भूगु के गेह ॥ 


सनक +कप७-+ जज --+ अकन-फैनन पाक 





१ एक । २ चज्यवन | 


हम्मीररासो | डे 


ऋषि रिचिक ताके भय, तेज पुंज तप देह ॥ ३४ ॥ 
जामदगरिन तिनके मए, परसराम खुत जाहि | 
जलत्ि सेटि विप्रन दईे, भुम्मिकिती बर ताहि ॥३५॥ 
कमलासन कुलमें प्रकट, परसराम रणधीर ॥ 
सहस्रा(जुन बेर तें, हने ज॒ जषन्नी वीर ॥ ३६॥ 
थार इकीस जुदि जिन, दीनो उर्बी राज़ ॥ 
बच्यो न चत्नी जगत तब, आए तप के काज ॥३१७॥ 
उन्दमुक्तादाम । 
हने लिति के सब बोर अपार । 
भरे बहु कुंड जु श्लरोणित धार ॥ 
करे तिहि पित्तन तपेन नीर । 
क्षण सब हर्षित पिन्न सधीर ॥ ३८ ॥ 
दए तब आसिपष प्रेम समेत । 
चले ऋषिराज तप+कूत हेत ॥ 
रहो नहि चत्नरिय जाति विशेष । 
मभए निमेल जु ज्षत्नि अशेष ॥ ३९ ॥ 
घचे कछ दीन मलीन खुबस । 
कई तिनके अब रूप असस ॥ 
धरे तणदेत कि दीन बयन्न । 
किए तिथरूप लखे जु नयनज्न ॥ ४० ॥ 
नपुसक बालक दड सु दीन | 
धरे सुख नष्य सुबन सहीन ॥ 
तज तिन आयुध पिट्ठि दिखाय | 
गहे तिन आय खुभाय स॒ुपाय ॥ ४२ || 
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१ दिला । २ अप्प (आप) गए तप काज। ३ विशेष | ४ नयन्न | 


८ हम्मी रशासो | 


मिले सब पिन्न सु दीन असीस | 
म्ए सुआ निर्मय पिन्न जगीस ॥ 
तजो अब उग्र असेस स्वभाव । 
करो सब उप्पर छोभ सु याव ॥ ४२ 8 
तजे तब क्रोध भए सु दयाल । 
चले पद्‌ बंदि पिता पदु हाल ॥ 
भईे कछु काल क्षत्री बिन भ्ठुम्मि । 
नहीं जग रच रहो सोह पुम्मिं ॥ ४३ ॥ 
बढ़े रजनीचार बृंद अनेक | 
समिद्रे जप तप्प स्वेद विवेक ॥ 
करे उत्पात सुधात अपार । 
तजे कुल धम्मे सु आश्नम चार ॥ ४४ ४ 
मिटी मरजाद रहें सब भीत । 
तबे ऋषिराज़ न बाढ़न चीत ॥ 
जुरे ऋषिटदद स्‌ अबंद आय | 
जहां ऋषि चाय बसे सत भाय ॥# २५८ ॥ 
सुर नर नाग मिले सह आय | 
रचे रजनीचर सेटि उपाय॑ ॥ 
मिले कमलासन ओर वसिष्ठ । 
कियो सुचि कंंड अनिछ सुद्ृष्ठ ॥ ४६ ॥ 
दोहराछन्द । 
चाय आय अबुद सुनेग | मिलिय सकल ऋषिराय। 








१ज। २ अनिरिय | ३ उग्ग। ४ तहीं जग रच्छिक यो जग पूमि | 
५ बचे। ६ च्यारा॥+ ७ बाढ़त, बढ़ढ़त॥ . ८ मेंटन पाव । 
९, किए | १९० अनलछ । ११ गन।. 


इस्मी ररासो । द . है, 


तब आराधिय इासु तिन | दिज्लो द्सन आय ॥४७॥ 
जदा मुकुद बिभ्यूत अंग | सीस गंग अहि अंग | 
करत संग अनमंग मन । हर्चित अधिक उमड़ ॥४4ा॥। 
ऋषिसमह अस्तुति करत | करब अचल नेग आय।॥ 
बास करोतिहिंपर अचल | यज्ञ करें तव पाय ॥४९॥ 


छप्पय छन्द । 


तलब म्व भैयउ प्रसन्न वास अवेद सिर किल्लिव  । 
कियव यज्ञ आरंभ विप्र सम्म्‌ह खुलिन्निव | 
हेपायन, वासिष्ठ, लोस, दोौलिभ, सब आये । 
जैमिनि हथेन, धौम्य, भूग्गु, घटयोनि, सभागे | 
फकौसिक, वत्स, सदल, मिलिउ, उदालीक, मातड्र, भनि। 
स्वर मिलिय स्वयंकुव शामुयुत लगे करन मख मुदित मन 
पुलह, अश्नि, गोतम्म, गंगं, सांडिल्य, महासनि ॥। 
भरदाज जावालि, मारकण्डेय, इृषट गुनि ॥ 
जेरतकार, जाज़ुल्ल्यि, पराशर परम पुनीतव ॥ 

चिंमेन चाह सुर आह, पिप्पलायनहिं, सुरुचि सब । 
योटा अनेक वरन्‌ किले, पंचसिखा पिक्खिय प्रगट ॥ 
तप तेज पुजझलहलत तहेँ, दृशन ते पातक खुघद ॥५१॥ 
सिद्धि औषधिय सकल *, सकल तीस्थ जल आनिय । 
जिते यज्ञ के योग्य तिते, द्रव सब मन मानिव ॥ 
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१घाय। २सेंग | ६ करित, करयत्र।| ४ करत। ५ मन | 
६ भेय। ७ दाल्म्मि सु। ८जोनि। ९ णरदकाऊु | 
१० ब्ययत। ११ सुरच्चिय | # सकल तीर्थन जरू आन्यौ, तित्यो- 
दिक आन्यो, द्रव्य तितने मत मानिव | 

३ 


श्ण हंस्मीररासो । 


जेजन जानि अध्याय होम ध्वनि होम सु उड्डे | 
सकल वेद के मंत्र विप सुख खुर जुत जुडे. ॥ 
ध्चनि सुनत असुर आए तुरत करन यज्ञ उच्छिष्ट थल । 
उत्पात अमित किल्ले तबे तहाँ दृष्टि किज्रिय सबल ॥ ५२॥ 
पवन चलत परचंड घोर घन बारि सु बुट्ठ । 
रुपधिर साँस तण पत्र अगिग रज देखत उद्दे | 
गए तहाँ वाश्षिष्ट यज्ञ बहू विष्न सुनाया । 
कैरे प्रथम बध अखुर होय तथ यज्ञ स॒सायो ॥ 
याशिए्ट कुंड किन्नो सखुरूचि करन असखुर निम्मूल लव । 
धरि ध्यान होम देवी विमल वेदसंत्र आइहाति जब ॥५१॥ 
हि दोहरा छंद । 

ऋतषि वशिष्ट वेदिय विमल | सामचेद स्वर॒साधि ॥ 
प्रगट कियउ छतन्निय पहुमसि । वेदसंत्र आराधि ॥ ५४ ॥ 
लीन पुरुष उपजे तहों. | चाछुक प्रथम पंवार ॥ 
दूजे तीजे ऊपजे । त्नि जाति पड़िहार॥५५॥ 
कियउ युद्धजतुलित तिनहिं। नहि खल जीते फ्ूरि ॥ 
तब चतुरानन यज्ञ थला । कियो तुरत वह दूरि॥५६॥ 
आबूगिरिअग्नेव दिेसि | चायस्थल सब आय ॥ 
आराधे तिहि फरस धरि । आए शीघ्‌ सभाय॥५७४ 
फमलासन ब्रह्मा भये । होता भगु सानि कीन॥ 
ख्राचारज वादिष्ट भी । ऋत्वज वत्स प्रयीन॥५ पा 
परसराम जजमान करे । होम करन सुनि राग ॥ 
महादाक्ति आराधि करि ।अनलकुंड पेटि जाग॥५९॥ 
१ यजन।. रे बुटठे । ३ कीने। ४ कीनिय | ५ अगिन | 
है करो । ७पाठीहार । < कियो। ९ पढि। 


छन्द पद्धरी । 
विधि करी परसु धर, बोलि ठौर | 
यजमान कियो भूग॒ुकुल सुमौर ॥ 
यरदेथ शारकति आराधि ताम । 
चहेूँ वेद बदन उधार जाम ॥६०॥। 
निज बारि कसंडल अग्नि सीच | 
रज संख पानि होम स बीय ॥॥ 
चेहूँ वेद्‌ मंत्र बल शाक्ति पाय | 
तब अग्नि रूप प्रगटे सु भाय ॥६१॥ 
उपत्तड़ अड़् सुचि तेज धाम | 
झल हलत क्रान्ति तन प्रभा काम ॥ 


झल हलत मुकुट भ्कुटी करूर ।' 

पल हलत नेत्र आरक्त मूर ॥९२४॥ 
हल हलत दूनुज यह त्रास मानि । 

खुज चारि दीधे आयुध सेजानि ४ 
धम यज्ञ पुरुष प्रगटे अजोनि । 

कर खेढ़ घनुष कटि लसे तोनि. ॥६शा३ 
कर जोरि ब्रह्म सो कद्यो धायष | 

मे करूँ कहा लोकेस आय मे 
जब क्यो कमलफ़्‌ सुनहू तात " 

भुगुनाथ कहे खोह करो बात ॥६४॥ 
भुगुनाथ कही खह हनू घाय हे 


. संग सक्ति दहय रुप के सहाय ॥ 
१ करे फरस घर ॥ २चठ। ३ मानि नाति। ४ छरग । 


ट्र इस्मीररासो । 


दसवाहु उग्र आयुध बिसालू | 

.. आइरुद सिंह उर कमल साल ॥ ६५ ॥ 

मुनि देव मिले आभिशेष कौन ः 
नप अनल नाम कह तासु दीन ॥ 

वलप कियो युद्ध तिनते अखंड । 
हनि ज़श्नकेत करि खंड खंड ॥ 

हनि धूमकत जो साक्तिे आय । 
नुप हथे सहित परसे सुपाय ॥ 

यह देत्य नूपाति मारे अपार । 
उठि चली खेत तें रुधिर धार ॥ ९६॥ 

उथरे सु गये पाताललोक । 
मय दूनुजहीन सब मृत्युलोक ॥ ६७॥ 


दोहरा छन्‍्द । 


ग्रासा प्रण सबन की । करी शाक्ति तिहिं बार ॥ 
झ 4३ 5 

पाही ते आशा पुरा । धच्यो नाम निधार ॥ ६८ ॥ 

चहुवानन के वेश में । परम इष्ट कुल देवि_ ॥ 

सकल सनो रथ सिधि तहाँ । पूजत पावें सेवि ॥ ४९॥ 

परसराम अवतार भो । हरन सकल फझ्ुव मार ॥ 

जैल राव तिहि वेद में । जन्म्यो परम उदार ॥ ७० ॥ 


छप्पय छन्द | 


जैत राव चहुवान सकल विद्या युत सोहे । 
दान क्ृपान विधान अखिल भूपति मन सोहै ॥ 





९ पुत्युकोक | २ चाहुआंन। ३ देव, देवि । 


इम्मीस्तांसो | ह३ 


अमित थाद रजपूत बंद छसीस झमाना.। 
सर थीर उद्दार बिरद बंदी जु बलानो ॥ 
दिन पत्ति लेज बढ़तो नुपति छात्रु शक निसि दिन रहैं । 
थीसंलह मूप अवरतंस सुव,आर्थिन्‌ मिलि दारिद दहैं॥9१॥ 
इक समय आखेट, राव खेलन बन आए । 
सकल सुमट थट संग, वीर बाने जु॒ बनाए | 
लेखिय इक बाराह, बाजि पिच्छे नप दिल्लिव । 
रेहे संगते दूरि, सथ्य बिन राव सु किलन्निव 0 
थन विषम बड़ सूधर बिरह, शुधल पद्म भव तप करत। 
झृग त्यागि भागि मिछे सु ऋषि, बद्‌ चरण सेवा घरत७२ 
छन्द लघुनाराच । 


करे प्रणाम रावर्थय | शुदिन्न पदम पावय । 

उसे सपाणि जोरि के | विने सु कीन कोरि के ॥७१॥ 
खुले हुमाग्य मोरय॑ । लह्यों दरस्स तोरय । 
अखंड जोग भ्ूपयं. । नमः सजीब मोषय ॥७४॥ 
अकाल ज्ञान धामये । रंत नाम रामये । 
समस्त योग धामय । जिलोक पूर कामय ॥७५॥ 
समीप स्वामि शड़रं । गणेशयं शुध करं । 

धरो खुशीस रथ्थयं । प्रभू सदा समथ्थ्य ॥७६॥ 

दोहा । क्‍ 

प्रसन 'भए ऋषि पद्म तब । अस्तुति शुनत प्रमान ॥ 
जैत राज यहि थल करो । राव राखि शिव ध्यान॥७७॥ 


१ बड़दिय, बड़्ढेंग। २ बिस्सलह । ३ आयउ, बनायउ | 
४ छुल्यव । ९ रहयउ। ६ प्रभु सदा सथेये। ७ अमान | 


हे हग्मीररास्गे । 


हर प्रसक्ष मय राव पहेँ। सुनिवर पद्मप्रसाद 


छन्‍्द पद्धरी । 


ऋषिराज पद्म आज्ञा सुपाय 

नप जेत मित्र मंत्रिय बुलाय 
यड़ बणिक गणक कोविद खुज़ान 

तिन पुच्छि मंत्र वास्तव प्रमान 
सुम दिये सुदूरत नीव हेत 

रणथम्म नाम औ गढ़ समेत 
सब पउथारह से दस बरष और 

सुई संबत विक्रम कहत मौर 


हृष अद्धे अरेगा को प्रसिड 

रवि अयन सोम्य जान्यो प्रसिद्ध 
सब कल्ता पॉच जानो सुदृष्ट 

स्रिय पुरुष लग्न गढ़ कीन इृष्ट 
गत इक अंश वषनानु जानि 

शह्ति वेद साद्धे सिथुनेस मानि 
लुन अदा वृश्चिक के इलानन्द्‌ 

शश्शि खी सननन्‍द अजअंश संद 
जब राशि जानि नव अर शुद्ध 
तम् तीन अर सराति सु सुद्ध 


जच्रिय धूमफेतु गुण अंद जानि 
भूगु सप्त शुरू सबत्रा स्‌ सानि 


। 
| 
| 


ते 
मिले मीलकुल सकल तहेूँ | हथित मिटे विषाद ॥७4॥ 


॥७६॥ 


| 

| 

| 
(॥<०॥की 


। 

॥ 

! 

॥) <९ 
| 

| 

| 

॥ <२॥४ 
| 

| 


। 
॥ ८३ ॥ 


समीत्तती | हि ५। 


सम करन उसने जानों स्‌ जानि ! 

फल क्यो वर्ष सत आयु मामि॥ 

धय भाव मान तिहिें भवनहीन । 
कछु घटे वर्ष लिन सें प्रयीन ॥ प४ ॥ 

लिहिं समय अटल थूणी सु थप्प । 

गणनाथ पूजि शुभ मंत्र जप्प ॥ 

कारे होम देव पुञ्ने अपार । 
गो भ्रुम्मि रत्न हादक सुदार ॥८५॥ 

 दिय दान द्विजन बहू विधि अनेक । 

नृप जेत सकल पुजे विवेक ॥ 

तिय करत गान मसड़ल्‍ल सरूप | 
घुनि दुदुनि बज्अत अति अनूप ॥ ८६॥ 

सथ करहिं. हथषे नर नारि दन्द्‌ । 
यहि भांति नीस रचना सुछेद ॥ <७॥ 


दोहरा छन्‍्द । 
ग्यारा से दस अग्गरोी । सम्बत माधव मास ॥ 
शुक्ल तीज दानिवार के । चंद्र रख अनयास ॥एप्प्श 


थूणीगढ़ रणथंभ की । रोपी पदमप्रताप ॥ 
सुमिरि गणेश गिरीटा को । नगर बसायो आप ॥<८६॥ 


वातां (वचनिका ) | 
राव जैत पदम ऋषि की आज्ञा तें गह रणथंम की 
नीव दिवाह । ताही समय शहर बसावन की सन में 
१ आय। 


. श्द हम्मीररासो । 

आई । गेयारा सै दसोत्तरा को संवद बैज्ञाख की आर 
तीज में दानीखर में घड़ी पांच दिन चढ़े सिथुन लग्न 
में नीच दीनी । गणेदा पूज कर शिवजी की और पश्म 
ऋषि की आज्ञा पाय अनेक उछाह करि धन दीनो। 


चोपाई । 


जैत राव थिर थूणी रथ्यिय ।॥ 
क्रूसुर टेद बंदि पद्‌ उशथ्चिय ॥ 
ध्वजा पताक कलस अरू तोरन | 
सड़लरूप खुरूप निचोरन ॥ ९० ॥ 


इृष्टद लग्न सू० ५ ॥ २।८१ 
१।००चें० ३। ४। सं०७।३१००। 
२० | बु० 4 । १७। श्ु०.२७ चा० 
११५१९।रा० २। ६ के ८ । ३ 
छन्द भुजड्रप्रयाव । 
पुरे मन्दिर चौहदट ओ गवाष्य । 
शुजड़प्रयात॑ प्रबंध सुमाष्यं ॥ 
पुरी इन्द्र की शीस थे झुञ्न देखी. । 
सब मादिर सुन्दर उच्च लेखी ॥९१॥ 
परदा जरी बाफते के बनाए । 
घध्वजा तोरणं सबे के गेह छाए ॥ 
कपार्ट सिरी खण्ड हाटक सोहें । 
सयभे चित्र सा चित्र साचिस मोहें॥ ९२ ॥ 


१ रणथंभ की नीव का ढग्न। २ अक्षय तृतिया। ३ पड़दा | 








हम्मीररासो । । १७ 


बितानं छये झछरी शोस सानी । 

सबै ठौर सोहे मनौ काम रानी ॥ 
शहं धार गोखा झरोखा खुहाये पर 

चोवा खुगेध इच्र सहकंत भाये ॥९३॥ 
यसो नग्रम रम्ये रचो फ्रप केरो । 

किले चारू चाकेत मावंत हेरो ॥ 
बसें बण च्यारथो यथा संखि बासं॑ । 

चहूँ आश्रम ओऔ तजं लोम आस ॥९४ ४ 
सबथे आय आयय॑ रहे धमं साहीं । 

छा शील दाने ते नीति आही॥ ६५॥ 


छप्पय छनन्‍्द । 


महा बड़ गढ़ हृदू घुरजि कड़गुर बर सो । 
घहूँ कोध अग अगम चारु दरवाजे मोहें ॥ 
घादी चतुरा सीति विषम अति पाच्छिन पार्वे । 
यनचर बड़ुट बेस पाय लगि यों गन गावें. _ ॥ 
लुँम नाथ हमारे कृपा करि गढ़ लज्जा यह घारिये। 
परबेस मनहुं रवि को प्रगट यह गढ़ हम प्रति पारिये ॥६ ६९॥ 


दोहरा ठन्द । 
रपारि द्रा चहुं ग्राम बसि | घाटी किती हु और ॥ 
चहूं ओर पर्वत अगरस । विचरण धंम सु जोर॥६७॥ 
१ नित्य ॥ २ क्रो । ३ घाटी चोइस साटे ॥ ४ और। 
« तुम नाथ हमार कृपा करी ।_ ६ वेष। 





ब्0: 








श्य हस्‍्मी रसांसो । 
अथ प्रश्नऋषि तनपात प्रसंग । 
छप्पय । 
रणल फ्ंवर ऋषिपदम | 
उम्र तप लेज कराये ॥ 
हन्द्रासन डिगभसिगिय ॥ 
देवपति शाड़ा खाये ॥ 
तर कासादिक बोलि । 
शाक् ऋषि पास पठाये ॥ ९८ ॥ 
करो बिप्न तब जाय | 
. अंश पर काज नेसाये ॥ 
तलब चल्यव सारानिज खेन युत। 
ऋतु बसेत प्रगोटिय तरित ॥ 
शह जिविध पवन अदभुत महा। 
. ऋराहे गान रम्भा सुराति ॥ ९९४ 
बसनन्‍्त ऋतु वर्णन । 
छन्द पद्धरी ॥ 


पतेहि समय काम प्रेर्यो सुरिन्द्र ] 
जुहहारि इन्द्र उाठि पाव बदि. ॥ 
सथ पारेकर बोले चढ़ि सुमार । 
ऋतु छहूँ सग घन सुमन हार ॥१००॥ 
राति परम (प्रिया ऋतराज जानि । 
नित रहल निरंतर रूप सानि ॥ 


ही चुना लाला ए्णणाणााााााथााााााणणणााणणाााआ थामा ल्‍ा॥्ल्‍७७७एाणाममममममाणामााआआञ 


१ करायो ॥ २ इन्द्र मन माहि (माज्ि) डरायो । ६ नठाये । ४ जुरि। 
« जग । ६ बुस्ले 4 


. हस्मीसदाखेक .. १६, 


बहू किन्षर गावत देव नारि | 

गंधर्य संग ऋआति बल उदार ॥ ९०१ ४ 
संगीत भाव यावें अनन्त + 

खुर नर खुनंत बसि होत संत ॥ 
बन उपयन फुल्लहि अंति कठोर | 

रहे जोरे भोर रस अब मोर ॥ १०२॥ 
कल कूंजत कोकिल ऋत॒ बसंत ] 


खुनि मोहत जहँ तहेँ सकल. जंत | 
नर नारि भये कार्मंघ अध है 
तजि लाज काज परिकाम फंद ॥ १०३॥ 


पहुँचयो समारि ऋषि निकट आय. । 

. प्रेज्घयों सु परम मद अग्ग जाथ # 

ऋषि लखे सुभट सेना सकाम । 
ऋषि कहयो कहा करिहे खुबामः ॥ १०४ ह: 

करि कठिन आप लाई समाधि । 

तिहिं रहत काम क्राधारि व्याधि ॥ 

ऋतु ग्रीषम को आज्ञा स्‌ दिन्न | 
तिहि अति प्रताष जाज्वलि किन्न॥ १०५ ॥: 


रथक्ि तपे विषम अति किरन धूप । 
रथि नेन खुल्लि दिक्खिय अनूप ॥ 


बट हक सहा गहर सजानि । 
तिहि निकट सरोवर सुर समानि ॥ १०६॥४ 
इक आअ्रम सुन्दर आते अनूप | 


लिय गान करत सुन्दर सरूप ॥: 


श० दसस्‍्मीररासो । 


सौरम अपार मिलि मंद पौन ! 
सूग सद कपूर मिल करत गौन ॥ १०७ ॥ 
श्रीखंड मेरू: केसर उशीर । 
लिहि परसि ताप भिद् सरीर ॥ 
गधबे और किन्नर सुवाल । 
मिलि अंग रंग पहरे सुमाल ॥ ९०८ 0७ 
चित चल्पो नाहि ऋषि बजञ्लमान 
रहे अ्रीष्ष ऋतू हिय हारि मान ॥ १०९॥ 


दोहरा छन्द। 


लग्यो न ग्रीयम कौ कछू | ऋषि प्रताप तप घीर ॥ 
लब पावस परनास करि | आयस कास गहीर ४११०॥ 


छेद भजं॑गभयात । 


उठे चइले घोर आकाश भारी । 
पह एक बारे अपार अध्यारी ॥ 
बयहे पोन चारयों सहासीत कारी  :। 
चहूँ ओर फ्रीधत दामिनि अध्यारी ॥ १११॥ 
घने घोर गज्जंत बबेत पानी । 
कलापी पपीहा रहें फ़रि बानी ॥ 
तहाँ बाल झूलंत गावंत झीनी । 
रही जाय आश्रम भई काम भीनी ॥ ९१९२। 
उर्डे चोर सम्मीर लग्गन्त अड़ूं । 
लसे गात देखत जग्गे अनडूं.. # 


ननमक++ तन “नी ननतओ-++ | लक. ।“का&+क++ - “के -तिया +-न खिल कल ्आनिनन अं हल लनानलण नली जन कल िनलज “या अिटणिओआश 7 ले नि खाना जज 


१ भेद । ९ गीष्म । 





हम्मीररासो.। श्र 


करें सोर झिल्ली घने ददुरंगे | 
तहाँ बाल लीला करें काम सगे ॥ १११ ॥| 
निकट्ट उघद्दतत सगीत बाला | 
यर॑ अंग अंग रची फूल माला ॥ 
कटाक्ष करें मन्द हासं प्रहारें । 
लहां पदस अंग लगें ना निहारें. ॥ ११४ ॥ 


दोहरा उन्द । 


पायस हारि विचारि जिय। ऋषि न तज्यों तप आप ॥ 
लथ सु मेन सन में कहिय। उपजे शरद खुताव ॥११५॥ 


छंद त्रोटक । 


ताजिये तप पावस वित्ति सब । 
ऋतु शारद बादर दीस अब ॥ 
सरिता सर निम्मल नौर बहें । 
रस रंग सरोज स॒ फुल्लि रहें ॥१९६४७ 
बहु खजन रंजन भंग अनमें । 
कल हेस कला निधि बंद श्रमें ॥ 
घसरुधा सब उज्जल रूप किय॑ | 
सित बासन जानि बिछाय दिय ॥ ११७ ॥ 
बहु भाँति चमेलिय फूलि रही | 
लषि मार सुमार खुदेह दही ॥ 
धन रास बिलास खुबास भरें । 
.._ तिय कासे कमान खुतानि घरें ॥२११८॥ 


१ प्रसरिं। २वारिं। श2१बान। 


२ हम्मीरशछो ! 

श्रमणें पर ते नर काम जगे | 

विरही खनि के उर धाव खगे ।ै 
घर अंबर दीपक जोलि जगी | 

नर नारि लाखें उर प्रीति पगी ॥ १२९९ ॥ 
ऋषि पास जिया सर नहान रच्यो । 

जल केलि अनेक प्रकार मच्चो #॥ 
बिन चीर अधीर लाबे नर ये । 

कुच पीन निलेब सुकाम तबे_ ॥ १२० # 
कवरी छुटि नागिनि सी द्रसे । 

सुर संग भ्रम रस सों सरसे ॥ 
ऋषिराज महा उर धीर अथ ! 

रितु सारद हारि सुजात र्ं ॥ १२९ ॥ 


दोहरा छनन्‍्द। 


हारि सानि सारद गहय । उठि हेसेत सकोपि ॥| 
महासीत प्रगाय्य जगत ।सबे लाज तजि लोप ४९२२॥ 


हेमनत ऋतु वर्णन । 
छष्पय छंद । 


तय सु हेम करि कोप | 
सीत अति जगत प्रकास्पौ गा 


१ ध्याव। ३ अपुब्ब | 


हस्मीररासो । २३ 


विधमस तुखार अपार ] 
सार उपचार सुभास्यो ॥ 
कंपत चेतन रूप, । 
कहा जर जरत संमूरे ॥ 
तिथ हि लागे लगि बचन | 
चरत मुख सेन सरूरे ॥ 
तिहि समय जीव सब जगत के | 
'भये हक्क नर नारि सब 6 
छरबसी आय ऋषि निकट तक । 
हिये लायथ मोहि सरन अब ॥ १२१ ॥ 


दोहरा छंद । 


खुली न काठिन समाधि ऋषि। चली हिमन्‍्त सुहारि ॥ 
सिसिर परस सन बरने करि | उठी सुकाम जुहा रि॥ १२४ 


सिसिर ऋतु वर्णन । 
छंद मोतीदाम । 
कियो तब सार हुकम स्‌ हेरि 
उठी ससियो तब आयस फेरि ॥ 
किये नव पहुब जे तरू ढंद | 
प्रफ्छित अम्ब कदम्ब स्वछंद ॥ १२५ ॥ 


बहे बहु भांति ज्िविद्धि समीर । 
रहे नहिं घीरज होत अधीर ॥ 


१ नंचे। २ ससिसिरो । 





र्‌ढे हम्मीररासो । 


लता तरू भेदत संकुल फ्ररि | 

भये श्रण गुल्म हरे जड़ मरि ॥ १२६॥ 
मिटे जग सीत न ताप न ह्येय । 

संबे सुखदायक जीवन सोथ. ॥ 
झुक फल फूल लतावर भार । 

अ्रमें बहु भड़ जगावत सार ४ १२७ ॥ 
लगी लखि वायु सबे तिहिं बार । 

स॒ने डफ ताज तजें नर नार ॥ 
बजावबत गावत नाचत संग । 

अबीर गुलालरु केसरि रंग ॥ १२८ ॥ 
ये मतबार सु खेलत फाग ! 

महा सुख संग सजोगनि भाग ॥ 
वियोगनि जारत सारत सार । 

अनेक सुगंध अनेक विहार ॥ १२९ ॥ 
0: 

बसंत ऋतु वर्णन । 
छंद लघुनाराच । 

असंत संत मोहियं | बसंत खोलि जोहिय॑ ॥ 
यजंत बीन बांसुरी । खझदड् सड़' आसुरी ॥११०॥ 
लिय॑ सुबाल ढुंद्य । जगत्त काम देदय॑ ॥ 
अनेक रूप सुन्दरी । मनोज राव की छरी ॥ १३१९ ॥ 
स्ववेस केस पास । मनो कि मेन फासपं ॥ 
गुही अिविडि बैनियं | कि मोह किन्न सेनियं ॥१३१२॥ 
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१ खल्ुत ॥ २ जगावे । ३ सदग ताक खजरी | उपग 
संग असुरी 








हम्मीरसालोी । शव 


सहां सुधद्र पट्टिपे. | सिंगार फ्रूमि फश्टियं !॥ 
बिच घुमेद रेखयं. । महा विश्ुद्ध देखयं ॥ ११३ ॥ 
विशालमालसोशिये | छपा सु नाध कोमियं ॥ 
सु मध्य सीस फूलय । दिनेश लेज लूलयं ॥ १४४ ॥ 
भरी सु मुक्त संगयं । सनो नछद्न संगये ऐ। 
विशाल लाल विन्दय्य । मिले सु भोम चंदय ॥ १३५ ॥ 
जराब आड भाहयं । मनो समिलक्ष आइये. ॥ 
दिनेस मोम बुडर्य । शशि गहे सु शुडय ॥ ११६ ॥ 
कपोल गोल आहस ॥ कि मोह मोर साद्स ॥ 
प्रकुछि केज लोचन । स्॒गाक्षि गठवे मोचनं॥ १३७ ॥ 
ज्िविडि रंग गातय | सु स्थाम स्वेत राजयं ॥ 
घनी कि की र नासिका | सु गध्थ नध्य भासिका ॥ १३१८॥ 
सनो सु काम ओपये । दयो सुचकर कोपय॑ | 
करन्न फूल राजयं॑ । उभे कि मांन साजयं। ११९ ॥ 
सुहंत स्थाम अल्लक । भ्रमत्त भोर वल्लकं ॥ 
अरूशन्न रेख बेसय॑ । पियूष कोस देखय॑ ॥ १४० ॥ 
अनार दन्‍त कुद्य । लखंत बजच्च दंतथ ॥ 
घुलेत बॉँणि कोकिला । विपचकी सुरमिर्ता ॥ १४१॥ 
कपोति पोति केंठय । सुढार हार गंठये | 


ऊप्पय छंद । 


कुच केचन धट प्रगट । 
नामसि सरवर बर सोहे | 


अनिल" डकननक.. 


५ रातय । ६ बोपय॑ | 39 चक्र। ८ द्म्द्प । ९ तट्ठ य॑। 
थे 


| 


१ नित्तान सुधारी । २ उछाटे । 


हस्मीर्शसो । 

खिबली तापहँ ललित 

रोम राजी मन मोहे 
पंचानन साधि देस 

रहत सोभा हिय हारी 
सनहू काम के चकऋ 

उलटि दुंदुभि दोउठ डारी 
दोउ जंघ रंमस कचन दिपत 

घरी कमल हाटक तने 
गति हेस लखत मोहत जगत 

सर नर मुनि धीरज हने 


जिती उच्बसी संग 

सकल सम्मूह मसिलिय बर 
बिचि सु मेन सह सेन गये 

ऋषि निकट मरूऋर 
गावत विविधि प्रकार 

करत लीला सन भाइय 
हाव फ्ाव परभाव 

करत आश्रम में आहय 

ऋषि निकट आय होरिय रची 

बषेत रंग अनंग गति 


मेंन चलो चित ज्यों भौ अचल 


॥ २४३ |! 


| 
॥)| 
| 


करत कृपा त्थों तथों आमित ॥ १४४ ॥ 
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हे हारक | ४ चन। 


दोहरा छन्‍्द। 


कारि बिचार मजिय कृत कृपा कुसुम कुन्द महि लीन ॥# 
छीलाललित सु बिध्यथारिय चंचल बय सु नवीन॥१२४५८॥ 
क्षशि मुख बंद स्वछंद मिलि। रति सम रूप अनूष | 
ऋषि समीप क्रीड़ा कराति । हराति धीर मुनि फ़ूप॥ १४६॥ 


चोपाई छंद | 


बर्षत रंग अनंग सु बाला । 
.. मनहेँ अनेक कमल की माला ॥ 
चंचल नेन चलें चहूँ आसा । 
रूप सिंधु मनु मीन खु पासा ॥ १४७ ॥ 
घूघद ओट दुरत प्रगदत यों । 
सनो ससि घटा दब्बि उघटदत ज्यों ॥ 
बिछलित बसन अड्भ दुति सोहे..। 
निरखत सुर नर मुनि मन सोहे ॥ १४८ ॥ 
अलक सलक अतिसे चटकारी । 
ग्रमी पिथत दशि नाग निकारी ॥ 
छुटे गुलाल मुठी ग्यदू मसके । 
चूजे अधर विंव रस चमके ॥ १४९ ॥ 
फरैे गान पशु पच्छी मोहे । 
कहो जगत इन पटतर को है ॥ 
लैेले गेंद परसपर मेले । 
_ बाल बूंद मिलि मिलि खुख झेले ॥ १५० ॥ 
ह १ बिस्तरि ॥ २ वोइ।.३४ चिल़क । ४ अधर बिब रसके चसके॥ 


श्द दम्मोरशसो । 


अध ऊरध चहूँ ओर खमारे 
लजति खिजति छंगि प्रेम प्रहारे॥ 
संद पवन लागे चार पन्‍यो धर । 
कुच अंकुर डर मनहूँ उम्रे हर ॥ १५१॥ 
दमकति दिपाति सलोनी दीपलि । 
काम लता बिहरें मनु गज गति ॥ 
छगत गेद कम्पित उर भागी । 
संद सुसकि ऋषि निकट खुपागी॥ १५२ ॥ 


सुमन टेंद सोरम उठि भारी । 

श्रमर पुनीति गुंजार उचारी  ॥ 

कारद्‌ उनन्‍्माद सँघान ख किक्षो । 
अति रिसि ताने अवन उर दिज्ञो ' ॥ ९४१३ ॥ 


छुटि समाधि ऋषि नेन उधारे । 
अति सकोप सम्मर उर सारे ॥ 
बहुं दिसि चिते चक्रित ऋषि भयऊ । 
. लूखि तिय हंद अनन्द सु मघथऊ ॥ १५४ ॥ 
लीला गे द फागु मिसि दोरी । 
ही हो करत उठी बर जोरी ॥ 
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१ अड, उडू। २मिलि। श१अबर। ४ झींन लुक अंग 
झलकत बर | नाभि गेँमीर ल़िबलि आंत सुंदर । ५ सुनि बांदित्र गान 
कल छीछा । काम कोपि सर धनुष सुमीला । ६ पुनिच । ७ 
त्रिविधि समीर सुहावन जानी। प्रफुलित नुत बैठे घनु पानी ॥ ८ मिलि| 
: ९ केदुक केलि और मिसि होरी | भारी निपट लेत चित थोरी। डारि 
मोदिनिय मोशहित्र बालक । माया बसि भो ऋषि तिहिं काला। 





कक बे 
बत अकेलि लिय पुरुष न कोऊ 

लीला अमित देखि हग दोऊ 
रंग अपार डारि ऋषि ऊपर 

कल कल हेस बजत पद नपर 
करे कटाच अनेक सु बाला । 

नेन सेन सर लगि चित चाला ॥ २५६ ॥ 
अगे अंग गहि फाग सु सग्गे । 

परासि गात तव काम सु जग्गे ॥ 
सुख मी डत अज्जन गहि दिल्ली | 

जग्यो काम ऋषि काम स॒ भिन्नौ ॥ १४७ ॥ 


लखि मसुसकानि मई मति भमोरी । 
जीति सरस ऋषि कामने हेरी ॥ १४८ ॥ 


दे।हरा छनन्‍्द । 


का नहें पावक जरि सके। का नहिं सिंधु समाय ॥ 
का न करे अबला प्रबल।किहिं जग काल नखाय॥२५९॥ 
कवि छाखन अबला कहत। सबला जोध कहंत . ॥ 
दुबला तन में प्रगट जिहिं । मोहत संत असंत ॥१६०॥ 
जीति सशिर वित्तियें तबेै। फिरि आयव ऋतुराज ॥ 
मिले उबेसी पद्म ऋषि। सरे शाक्र के काज ॥२६१॥ 
बिबस भसपे छुनि अप्सरा | भ्रुछिय तप ब्रत नेम ॥ 


अफीनमनकनननननननीनण 77 क्‍पएएए 


१ फाग सुभागै, जामै। २ माडत। ३ अनंत॥। ४ बीती । 
५ अच्छरिय | 





«५ 


4 शा दा सा 
कर 
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ः ३० ह्पीश्राशों । 


निसि बासर कीड़ा करत । बढ्यो जु तन मन प्रेम ॥१६२॥ 
सुरति बढ़ी चित सें चढी । मढ़ी मोह मति क्ररि ॥ 
छिनरतिय ऋषि रंजत दो उ | मय प्रेम परि पूरि ॥१६३॥ 
हृदय पुरंदर त्रास गनि । गहय उबेसी त्यागि ॥ 
बिन साया ऋषिराज तब । सन सुत्तो सो ठागि॥१६४॥ 
ज्ञाय जुहारे इन्द्र को | काम उबेसी संग ॥ 
केज सेवास्घो रावरो ।कप्यों कठिन तप संग॥१६५७॥ 


(बचनिका ) वार्तिक । 


सच इन्द्र काम्ादिक को सत्कार क्ियो। यहाँ 
ऋषि पद्म खूतो सो जाग्यो। सन महँ विचार करन 
लाग्यौ | में तो माया में पाग्यो तप खोयो ओ कलड्ु 
लछाग्यो । और अब दोनों गई तपस्या तो खण्डित भर, 
अरू उवेसी ह जात रही अब याते यह शरीर राखनो 
धोपग्य नही, और सन की बासना भोत ठोर मई 
साते एक शरीर हूँ कछू बनि आवे नहीं । जब ऋषि 
होम करि शारीर त्यागो। जहाँ जहाँ बासना रही तहाँ 
ही पाग्यो ॥ १६६ ॥ 


दोहरा उन्द | 


तिथ बिपोग ऋषि तन तज्यौ। ग्यारा से चालीस ॥ 
माय शुक्ल द्ादाशि स्‌ तिथि। वार बरानि रजनीस॥१२६७॥ 
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१ राज | २ भेरे। घपोषत सो ४ मागि। 
६ कञ्म | 





हस्मीररासो । ३१ 
छन्द पद्धरी | 


लन पात किन्न ऋषि पदसम आप | 

उसी बिरह तन मन सु ताप ॥ 
ग्यारा सो चालीस जानि । 

उप विक्रम सवत ताहे मानि ॥१६८॥ 
लप सिडधि सास अरू बहुत पच्छि । 

ऋतु शिहिर ट्रादशी तिथि सु रच्छि॥ 
शिववार सोम जान्‍न्धयों प्रसिद्ध । 

जित प्रीति थोग बिव करन अछ्ध ॥१६९॥ 
रवि अथन अदा अट बीस मानि | 

शशि जन्म सियोदरश अंश जानि ॥ 
सुध मीन लग्न बिगृह स॒ त्यागे । 

करि हवन जवन खख हृदय पागि ॥१७०॥ 
निज प्रथम अंग पंचाड़ग होम । 

जित रही बासना सरस घोम  ॥ 
ऋषि सुद्ल गोली शिखाहीन | 

वहि लिलक हृदय आयो नवीन ॥१७१॥ 
शिर 'भयों पृथ्वीपाति जमन ईंस । 

जिहि राज्य करउ प्रण दिलीस ॥ 
घह रहो तिलक दिय परि अनूप । 

तहाँ भे हमीर चहुवान फ्र्प ॥ १७२॥ 
दोउ बाद कम्मे किन्नो स चाहि ! 

दोउ मए भीर माहिमा सु साहि ॥ 
अरू लग्न उवेसी चरन सड् । 
१ तपासे। २ एण। 





डर हम्मीर रास्तों । 

यह मभये पश्च क्ाषि पदम अड्भ ॥ १७१॥ 

( बचनिका ) वार्तिक । 
ऋषे पद्म उवेसी को विरह तन त्याग्यों। माह 
शक्त १२ द्वादशी सोमवार आदा नक्षत्र प्रीति योग 
बवकर्ण, सय्ये २८ अद्वाइस, चन्द्रमा सिथुन को तेरा 
१३ अंश, सीन लग्न में देह होसी। फंच अड़ होम्यां 
जितनी वासना जितनी जायग्ग हुऔ। ताही सो पाँच 

स्वरूप एक शरीर का हुआ ॥ १७४ ॥ 


न्‍छेः 


अथ राव हम्मीर को जन्म ब्णन । 








दोहरा छन्‍्द । 


सरि वेद रुद्र संवत गिनो । अड्र षभ्च षित साक ॥ 
द्ण अथन स्‌ सरद्‌ ऋतु | उपजे गये ननाक ॥२७५॥ 
गजनी गौरी शाह सुत । भय अलावदी साथ ॥ 
ताही दिन रणथंभ गह । जन्म हमीर सुआयथ १७६॥ 
यह हमीर रूप जेत के | अमर करण आचार ॥ 
मीणा भारू बंघधु दोड । भहठे नारि लिहिं बार १७७ 


उन्द पद्धरी । 


शहछ्ति रूद्र वेद संवत सुजान । 
घट सहस इक्क साको प्रमान ॥ 
रवि जाम अयन दक्षिण सुगोल । 
ऋतु शरद श्ुभ्र खन्दर अमोल ॥ १७८ ॥ 


इश्चोस्तलो १ श३ 


लिथि समान उज्जे बल परिछ जानि ।! 
रावि धदी तीस अरू दीप सामि ॥ 
हिर बुघ्न वेद घढि घटिय साठ | 
व्याधात थघोग मुनि घरी खाठ ॥ १७९॥ 
खालब्ब नाम सीह फहत कण. |ै 
यहि भांति कहांउ पद्माड़ वणे ॥ 
रावे उदय णफ्ट घाटिका छतीखस | 
पल शृन्य पंच जान्यूँ सदीख. ॥ २८० ॥ 
पल धोड़श अष्टांबीस दृण्ड | 


दिन मान जान तिहि दिन सु मण्ड॥ 
इकतीस चवाली राधि सानि ] 

सब घरटिय साठि दिन राति मानि॥ २८१॥ 
मो जन्म लग्न मिथुनेस आप । 

हादसह अदा गत सम बंतायथ ॥ 
तुलभॉन सप्तरस अंश सानि । 

सरि रुद्र अंश झरब रासि मानि ॥ १२८२ ॥ 
मेगल सुबाल धरि एक अंश | 


युध बारह टाश्विक से प्रशोस ॥| 
घटि जीव एक अखह सशुद्ध । 
भगु कन्या विद्या शुभग हंद्ध) ॥१८३॥ 
शशि सीन तीस कीदि एक अंस । 
तियथ शसि कंझो सुर सानु लेंस ॥ 
सोह कहे अंश चौबीस पूर | 
यह जन्म लग्न हम्मीर खूर ॥ १८४ ॥ 
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१ आने | 














सुने राव जत मन हष किन्न 

भण्डार अमित सब खोलि दिल्नष ॥ 
गुरु विप्र मंत्र संत्री स बोलि | 

बड़ सोर भसहय हप आय पोलि ॥ १८५॥ 
क्िय श्राड नन्दि सुख बेद वृद्धि । 

सब जाति कम कित्नो स्‌ सिद्धि ॥ 
गो खसुम्मि अन्न फकैंचन सु दिन्न ! द 

ट्रिजराज सकल संतुष्ट किन्न ॥ ९८६ ॥ 
लिय बोलि सकल जाचक स॒ दन्द॒ । 

हय हेस सुवासन दीन बन्द ॥| 
बहु फ़्र्षम बाहन विशिध रड़ः । 

जिहि चाह लही सो दियो सड्ढडः ॥ १८७ ॥ 
दाधि दूब हरद भरि कनक थाल | 

यहू गान करत प्रविसेत बाल ॥ 
दुन्दभि बजत घर घर न बार । 

ध्वज कनऋ पताका द्वार द्वार ॥ १८८ ॥ 
ओछोड राजमन्दिर अनूप । 

आननन्‍्दसग्न नर नारि फ्रूप ॥ 
सब दान देत घर घर उछाह | 

सब भय अजाचि जाचत सुताह ॥९१८६ ॥| 
यहूु सड़ल गावत अति अनूप है 

जय जयति कहत चहुवान फ्रपष ॥ १९० ॥ 


बचनिका | 
राव जैत के गद रणथंभवर तहां जेत घर हम्नार 


ज्न्पों सम्बतल १९४१ शाको १००९ दक्तिणायन शरद, 





हस्मीरराली । 8 । 


ऋतु कारतिक शुक्ला १२ द्वादशी राविवार घटी 3२ 
खत्तरा भाद॒पद घटी ६ पल ४६। फछु घर को धन्यपौ 
पायों | एक सेबक लोह पत्र 
पाथर से घस्पो तहां लोह सोनो 
(मुबण) भयो राव जत को 
आएणि दयो व्याघात योग घटी 
१६ प० बालवे कण घटी २८ 
इृह्घटी २६ पल ५ दिनसान 
घदी २८ पल १६९ राप़िमान 
घटी ३१ पल ४४ तुल दांक्रान्ति 
गतांदा १७ भागां5श २४ चंद्रमा 
मीन को ११ अंदा सड़ह कन्या को १ अंश बड़ 
बुश्चिक को १२ अंश बृहस्पति कुम्म को ९ अंश शुक्र 
या को १४ अंदा हानि सीन को २९ अंश राहु 
कन्या को रेएं अंश राव हम्मीर असी घडी जन्‍म 
लियो। सब को मतोय प्‌णे कियो | स्व वंश में हर्ष 
छुओ और अजमेर चित्तो र ज़् बोलि विप्र पोष्या जाचक 
संतोख्या महल गाए बधावा बजाया ॥ २९१९॥ 





हम्मीरराव ओर अलाउद्दीनपातशाह का बैर वर्णन | 
दोहा । 
एक सनवय पातशाह बन, सरूगया कहि सन कीन॥ 
सवे खॉन उमराव चढ़ि, हय गय दंद खु लीन ॥१९२! 







६ सरबस मैं (सर्वस्त्र भें ) दान दीन्हों जग यश लीन्हों | 
२ भय मन भाये। ६ किन |. 


हसम से क्तच्याह को, जो सिकरार के जोश 

साज बाज बनि बनि सऋल, अर अन्द्र के ठोम ॥१९श।। 
खुन्द्रता सुझुमार निधि, बहै अपछरा अड्र कक. 
ताऊे गुन गनते बंध्यो, निभिष न छाडत सहू ॥१९व॥ 


छन्द भ्ज्नड्रम वात । 


चले ठा।ह' आर्ट यज्ये निशाने ह 
सबे भूप सथ्यं सुपथ्यं सुजाने ॥ 
सजे डम्बरं अम्बरे साझ बाज । 
बनी पदयरं बाजि सास समाज ॥१९५८॥ 
किते बीर बाने अमाने अपार | 
किते मीर धीरे सन सार धार ॥ 
नफीरी बजी भरे बजे रवदे ।|क्‍ 


यहे उबेसी संग लीनी समईं ॥९९६॥ 
जके रूप सा साह बेध्यी सुजानं॑|। 
यथा चन्द्र की कानति चकोर मान ॥ 
यथा पंक्रज वे द्रफे छुमाए..  ।ै 
तथा शाह बेध्या सनेह सुभाए ॥१९था 
चले हयदल पयवले सथ्य रंथ्य ।' 
किते स्वान चीता रूगे संग जुध्य ॥ 
चले शाह गोसं सरोस शुसान । 
बजे नह नीसान नंव्वीन चाव॑ ॥श९८प्त 
१ अच्छी अंग । रे आलादि॥। ३ समध्य ]4 ४ पंक्रज 
व्‌ दुरेफे लमभाए। ५ हत्यमू ।.. ६ काने सुचाने | 








उठी रेणु आकाश छायो सह. । 
मनो पावर सेथ गज्जे सबहं ॥ 
चले तेज लाजी सुबाजी अपारं | 
सबे खान सुलातान सकूं जुझारं ॥१९९॥ 
करें बीर लीला सुकीली बिधाने.। 
धरे थॉन कम्मान संधान पाने! 
लाखे जीव जेते म॒ केले जिहाने | 
श्रमे जंञ्र तेत्र सु पावै न जाने ॥ २०० ॥ 
थने बेहरंगोत्र गेभीर नारी । 
यहे नीर नहं सुभई उन्हारी . ॥ 
झरे निहेर नाद भारी अरसार॑ । 
रहे फूलि संकूल वक्ष अपारं _॥ 
जहाँ अंब नीबू भए ओर केल॑ । 
सबे वे फुछे फले भार मेले ॥ 
मरी सार साखा रही सुम्मि लग्गी । 
लता सकुले पाद पंते उमग्गी  ॥ 
भ्रम भृंग पुंज स॒गज अपारं । 
मिली बेलि केती महीरूह डार ॥ 
मनो सार अप्पार ताने बितान॑ । 
लिहू काल हेरे लखे नाहें माने ॥२०१॥ 
रमे कोकिला कीर नये मयूरे | 
कहे येन मानों बजे कामतूरं. ॥ 
बहे सीत मन्दे खुगन्ध पवन्न । 
करे काम उद्दीपने देखि बन्नच_ ॥२०२॥ 


अिकनतलगनमामकमकनाननककननमाप ता 7तत पक लाए 


१ सुभद | २ सकेली | ३ भारी। ४ पंहारं। ५ बुच्छ फूले | 








सुर सुन्दर पंकज बच्च फुछे हु 
करे कुंज भारी भ्रम मोर छुल्ले ॥ 
चहूँ ओर कुम्मोदिनी चार फुल्ली । 
महा मोद सो भार आनंद कल्ली॥ 


किते जीव सम्म्र देखेत से । 
रू ब्याघ चीते रिच्छे यत्र गंखें । 
कहे कौलपुंजे कहूँ लील गाहं । 


कहूँ चीतल पौडुल व्याघ नाहू ॥ २०३॥ 
कहूँ भिल्‍ल भीलबांके बसे ता5स्थाने । 

भगे सिंह स्पारं समाआ्रोन पाने ॥ 
करे सिंह गुजार भारी भयाने । 

सुने प्रानधारी डरे जीव हाने ॥२०४॥ 


तहाँ शाह की सेन किन्‍्हों प्रवेस । 

तजे खान पाने लगे जो असेस ॥ 
फैर वीर जेते खु केते उपार॑ । 

हन जीव जे शाहि को बॉज पाँच ॥ २०५ ॥ 
तहाँ शाह के थो भये जाय डेरा | 

चहुं ओर को खांन केते अनेरा ॥ 
केहूँ बीन वादित्र बाजंत ऐसी ५" | 

खुने राग सोह मसूगं माल वेसी ॥२०६॥ 
करें गान ताने पशु पच्छी मोहे | 


स॒ने जीव आवेत जाने न को है ॥ 


१ सरम सुन्दर पंकज पूंज । २ फूल झूली | ३ म॒र्ग भार 
चेति वुकछत्र गज्नै। ४ पाडले। ५६ वडूुँ। . ६:ताप स्थान । 
७ बाच । ८ उपाय॑, जपाये । ९ बहू। १० मोहै। ११ आनन्द | 


हस्मो ररासो | श्द 


खुने वीन पेब्चीन खुर नाय रागे । 
रहे मोहि के माल डारे न भागे ॥ २०७ ॥ 
कहे राग ऐसो करे मेघ आवे.. ,। 
लब साह ताको बढ़ी सोज घाव ॥ 
असी मांति आखेद के रंग भीनों |।ै। 
निसा घोस जातन काहून चीनोँ ॥ २०८॥ 
तिहीं ठौर बित्यों खुसारौ बसंत । 
रमे पातसाह मनो रक्ति कंत॑ _ ॥ 
तिहीं ठौर ग्रीषम्म किल्नो प्रवेसं | 
महा सकुल वक्त राज सुदेस ॥२०६॥ 
लहाँ तेज साने न जाने न जाने । 
तिही हेत साह रहे तास थाने ॥ 
समो एक ऐसो तहाँ सोह आयो । 
सहा पो न परचण्ड आमेध छायो॥ २१०॥ 


बह उछ  # 


कद ओर चतसाह खेल सिकारं | 
कर केलि जेती जले वाल लारं ॥ 
भयो अंधकार महाघोर ऐन । 
गई सुद्धि सज्के नहीं औप्प नेने ॥२११॥ 
फुप्यो साह को सथ्य भोजथ्थ तथ्थ । 
भयो घोर अंधार सुमझे न हथ्थं ॥ 
लजी धालक्रीडा जले त्यागि भग्गी । 
जही ओर दोरी भयो झछुक्‍्ख अग्गी ॥ २१२॥ 





१ पर्वोन, २ तिहीं तेज भानन जाने ने जाते | तिहँ देश साहं 
दे सकवात। ३ आप। ४ फुव्यो । 


कक दस्मीररासी । 


किहूँ ओर दासी किहूँ ओर खोजा । 

कि ओर हुरमें कहू ओर फोजा || 

जसो होनहारं बन्‍्यो आय जेसो । 
$ ४6“ के 


करो लाख काऊ टरे नांहि तेसो ॥ रण्ह व 
लिखे लेख जो नाहि मिद्दै रुकाही .। 

यही बात निश्ये सनो सब्बे सोही॥ 
सरं त्यागि चछ्ली सुशुमं सुमीत” । 

केपें गात ताको रहो ब्यापि सीत॑॥ २१४ ॥ 
तहीं ठोर महिमों मिले सेख आह ८। 

महा साहसी खूर उद्दारताह ॥ 
निज धमे साथे तजै नाहि राचे । 

कहे जो कछू तो निबाहंत घाच ॥२१५॥ 
मिली बाल ताको कही दीन बॉनी । 

उसे वास सेख सनो आप जानी ॥ 
उरो ना कही आप हो कोने कोही । 

कहूँ जो उढाबो यहां बेठे मोहि ॥ २१६॥ 
तथ बाजि ते  सख फ्र्प ज आयो । 

कहछू बस्तर हो अंग ताको उदायो ॥ २१७॥ 

दोहराछंद । 


महिमा उत्तर बाजि ते । दियो बस्तर तिहिँ हृत्थ ॥ 
सीत भीतता ना मिटी । कही हुरम यह गत्थ॥२१८॥ 
पुच्छिय महिसा साहि तब। को तू आप बताथ. ॥ 
में घरनी पतिसाह की ै। रूप विचिनश्रा नाम ॥२१९॥ 


१ कहूं। २ समे। 





हम्जाररासा !  आटू 


जल क्रीडा हम करत सब। आयो चोन प्रचण्ड  ॥ 
तब डेरम को भमजि चलीं | तामे सेघ खुेंड ॥रेरणा 
भथों भयानक तिमिर बन। से सथ्यथ गय फ्रूल | 
मैं इकली बन महेँ यहाँ |डरतिफिरति दुख सूला२२१॥ 


छप्पय छन्द | 
तब सहिमौ कर जोरि । 
छुरम को सीस नवायथो ॥ 
चढ़्यो अस्व की पिट्ठि | 
देव पहुँचाव खुमायो. ॥ 
कहे हुरम खुन सेख । 
देह कपत है मोरी | 
छिनक बेठि यहि ठोर । 
सरन मे लीनी तोरी  ॥ 
कहे सेर्व यह बात नहि । 
तुम साहिब मे दास तुव ॥ 
घह धरम नाहि उलदी कहो । 
सरन सदा सेवक खुभुव ॥ २२२॥ 
सेख समो पहिचानि ।] 
स्वासि सेवगन विचारो ॥ 
काम रूप तुम पुरुष । 
बीर वानेत उदारो ॥ 
बहुत काला अभिलाष ह 
रही जिय मे यह भारी ॥ 
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१ हुलूम कहि काहे सन बोयो | 


। 


हम्मीरशासो । 


कोन समो वह होय | 

मिले महिमा गुन वारिय ॥ 

सुई करिय आज साहिब सहल | 

सकला सनोरथ सिद्ध हुव ॥ 

है घोग भोग संयोग यह । 
कोन दोस जग देहु तुव ॥ २२३ ॥ 


चोपाई छन्द । 


कहे सेल तुम वेगस सचिय 
ऐसी बात कहो सति कचिय ॥४ 
में अबछो लिथ जग में जानत । 
'भगनी साल सुता सम सानत ॥ २२४ ॥ 
ला महि तुम हजरति की बाला । 
सब के एक वहे हकताला ॥ 
साले कहा धमे में हारूं | 
यह तो कबहूँ जिय न विचारूँ॥ २२५॥ 
खुनह सेख वेगस तिय सबही. । 
तुम हूँ धम्मे सन्‍्यो है कबही ॥ 
लिय तजि लाज कहत रति जाचन | 
को नहिं धर जो पुरुष अराचन ॥ २२६ ॥ 
लन सन धन जाचे ते दीजे | 
कह कुरान पूरन सोह कीजे ॥ 
पुरुष धम्मे यह सर न होड़ [रे 
तिय जायत को नादत कोई ॥ २२७ ॥ 
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१ दिज्जिय, किज्जिय । 


दम्मीौररालो हं। 

सोरठा छंद । 
सब जिय सोचि वियारि। मनही सन महिमा ससुझि। 
साँची है यह नारि । घमे उसे जग महँ प्रगट ॥२२८॥ 
सब महिमा सुखुकाय । कर गहि आलिड्रन दियो ४ 
इक तर के तर जाय । दियोतुरद्रम बाँघधि तब॥२२९॥ 


जीन पोसतर दारि | सख्नर खुछि रक्खिय निकट ॥ 
करी खुमार सुमार | उत्केठा तिय मिलन की॥२१०॥ 


छप्पय छनन्‍्द । 


महा सोद मन यढ्यों धर 
परस्पर तन सन फूछिव ॥ 
मिटिव बड़ मन सड़ . । 
निर्सक हैझआासन भसुछिब ॥ 
सानों कोक चकोर | 
चंद टाज्भव राविलाये ॥ 
घन दामिनि सनु मिलिय | 
काम रलिपति सुर फंये ॥ 
दुरु ओर शोर स्वातिक छुभो । 
गाढ़ी अति आलिगन हिय ॥ 
नख खंड नाहि परसे सरहि । 
सकल कोक की केलि किघथ ॥ २३१ ॥ 
अंग अग बिन अंग । 
रंग बद़्िव दुर्ुँ ओरन ॥ 


हस्मॉरशालो । 


कटिव बिरह तन ताप । 
परस्पर वर सत मोरन  ॥ 
हाव भाव रति अंग । 
सुदित व्षत अभिलाषे | 
करत कटदाच्छ प्रकाश । 
बेन मधुरे मुख भाषे ॥ 
गहि अंग संग आसनहियव | 
कोक कला रस विस्तरियथ ॥ 
आनन्द ठेद उन्‍्माद जुत । 
कास विवस दोउन क्रय ॥ २१२॥ 
तिहें छिन इक मसूगराज । 
आनि तत्काल सुगज़िय || 
प्रफुलित नथन प्रचंड । 
चेंवर सिर उप्पर सज्मिय ॥ 
बविकट दंत सुझे विकट | 
बाहु नखा विकट सुरज्ये ॥ 
तिहिं भय वन के जीव । 
सबे गज़राज सुभज्ने | 
आवत देखि तेहि सिंह को । 
है सप्तीत इस तिय कहे ॥ 
विधि कौन समे यह का कह । 
देव वारि में वु दहे ॥ २३३ ॥ 
तलब लिय कंपि सभीति । 
लछरि महिमा गारे लग्गिय ॥ 
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तजहू मजहूु अब वेगि । 
थच हु अब प्राण उयारों ॥ 
में अब पलटे प्राण तजो । 
तुम पर तन वारों ॥ 
सुसकाय मीर तब यो कहे । 


नडरिनडरिअबला खुसव ॥ 
तुहे ज़ु आब रकक्‍्खो प्रुजन । 
कहा स्थाल डरडरत तुव ॥ २श४॥ 
छउन्द अद्धुनाराच । 
गहे कमान बानथ । घरन्त ताहि पान ॥ 


तज्यों न बाला आसन | गल्यो सरं सरासनं ॥२३१५॥ 
सु सिद्धि राग बागय । ढए स धीर पागय॑ ॥ 
कझो हँकारि बाचय । सम्हारि स्वान साचथं॥२३६॥ 
करी सुगुज्म पुजघये । उत्यों खु कोध सुजयं ॥ 
प्यौं सु चौर सीसय । भ्रुजा उठाय रीसय ॥२१०। 
यथा सुक्राध कालय । उद्यो ख सिंह बालये ॥ 
करं कमान लिज्लषय. । कसीस तानि दिलन्नयं॥२१८॥ 
लग्यों सुबाण मथ्थर्य । लखी अकथ्थ गथ्थयं. ॥ 
लग्यों सुबाँण पार भो ।गिन्‍्यों सुसिंह स्थार भो२३९॥ 
दोहरा छन्द । 
सिंह मारि इक बाँण ले. ॥ भ्लूमे दिन्नो डारि ॥ 
फिरि कमान तिहिं हेथ्य ते । धरी हु फ़्र्पर घारि २४० 
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१ नान | २ हाथ | 


हद हम्मीरटधले । 


यह साहस किक्षो प्रनद । सम स्वसाव सम बुद्धि॥ 
गये हे हिय नहिं कछ । प्रगटिय प्रेम प्रासिद्धि२४१ 
मिलत मिलत मुखुकात रूदु । कैंपत हथेत गात ॥ 
उचकाने लचकनि ससकिवो । सीकर हकर बात २४२॥ 
कवित्त छन्द । 
केचन लता सी थहरात अंग अंग मिलि, सीकर 
समूह अंग अंगनि में दरसे । चुंबन कपोल नेन 
खंडन अरध नख, गहत पयोधर प्रचंड पानि परसे ॥ 
झआनद्‌ उसंगन मे सुसकात बाल तुतरात बतरात 
सतरात रस वरसे | लपटनि झपटनि मसकनि अनेक 
रंग राति रंग जंग ते अनंग रंग सरसे ॥ २४३ ॥ 
छप्पय छंद । 
मिटटी पवन परचंड ह 
मिटि वसन मथ मद मारेथ ॥ 
हटेउ लिमिर तिहिं समय । 
प्रगट परकास सुधारिय ॥ 
सकल सथ्थ जथ तथ्थ ! 
मिले अप्पन थल आइव | 
साहि छहुरमम को सोध | 
करिव तिहि. समय सुहाइव ॥ 
'दीनी हु सीख तय सेख को । 
आय आय डेरन गयव ॥ 
पहुँची सुजाय पतिसाह पे । 
हुरम साह आदर दियव ॥ २४४॥ 
१ आपन | २ दिल्नी ज॑ सिकख तब सेख को अप्प अप्प सिवरन गबय | 


हम्मीरराखो । ४७ 


तब सु साहि करि कुच हे 
सकल दिछिय दिसि आयब ॥ 
चढ़िव सेन सम्मूह । 
घूरि उड़ि अबर छाइव ॥ 
घुमरि घमरि निस्सान । 
घार.दुदलि घन बल्धिय ॥ 
सकल खान उमराब | 
हरष सजुत सग रजिय ॥ 
कीन्हो प्रवेस निज निज घरन । 
साह महल दाखिल सघव ॥ 
सुख खान पान सोगन्ध जुत । 
अप आप रस बासि छहड्यव ॥२४५॥ 


ऐक समय पतिसाह । 
छरम सग सेज विराजे ॥ 
देपति अति रस लीन । 
कोक की कला सु साजे ॥ 

रसत करत परकार । 
. एक आसन रंस भीने ] 
सरस परस्पर मुद्ति । 
उदित कद्रप तन चीने ॥ 
तिहिं समय दैव सजोग तें | 
हक आखू आवत भमयव  ॥ 





१ कूँच। २किनों। रे अप। ४ बस भयव । 
. ६ अघ। ६ काऊक। ७ इक्‍का | ८ रते। ९ भिन्ने । 


डेप हम्मी रराखो | 


देखत ताहि पतिसाहि को । क्‍ 
मदन देद उत्तरि मगयव ॥र२४हआ 
दोहरा छन्द । 


सषक हजराति देखिके । आसन ताजि ततकाल ॥ 
ले कमान सधाने के | हन्धथों तीर लखि चात्त॥२४७३ 
चोपाई छंद । 


हजरति हराषितीर तिहि दीक्षो । 
चूहो प्राण हीन तब किक्षों ॥ 
तथहीं साहि हराषि सुसकाये । 
तिथ को ऐसे बचन सुनाये ॥ २४८ ॥ 
कायर जाति तिथा हम जानी। 
तातें यह हम प्रथमहि ठानी ॥ 
यह करनी अद्धत तम देखी । 
निजकर करी खु तम अवरखी॥ २१४९ ॥ 
हसी हुरम सानि हजरत बानी । 
पुरुषन की तो अकथ कहानी ॥ 
मारें सिंह न ती सुष भाषे । 
जाचे नाहें प्रॉण वे राखे॥ २५० ॥ 
से जग में ऐसा खाने पाऊँ । 
कहे साहिे में बहुत बधाऊ ॥ 
यकसो गुनह तो अथे बताऊँ । 
तुरत साहि के पाहइ लगाऊं ॥ २५१ ॥ 
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१ चही प्राण हीोन निहि चौनो । 
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| इंध्मौरिर्खों है रु ३. ः | 
. ऐसा भोहि बताय । सिंह मारि सिफ्तन करे। 
बफसो औगुम आय । जो उन तातज सारियो ॥२५१॥ 


हुरम तबे कर जोरी। वार यार सिर नाय कै ॥ 
खुनहु गुनह अब मोर । हजराति दोत्यो आपनो ॥२५३॥ 


छप्पय छन्द । 
मृगया महें जिहि समय. । 
सकल भूले बन माहीं | 
सहा घोर तम भयो । 
तहाँ बरनी नहिं जाहीं ॥ 
तदिन सेख सयोग 
आनि हमसे तब मिल्लियक_ ॥ 
नहिन सेख तकसीर । 
देखि मन सोरहि छल्लिय. 9 
संयोग मोग बिछुरन मिल ) 
छिरूियो विधाता जादिभ जहूँ ॥ 
नाहे (रे लाख कोऊ करो । 
खुतो होय बहेँ सदिन तहँ ॥२५४॥ 
दोहरा छन्‍्द । 


में सेखहि जानत नहीं। सेल न जानत मोहिं. ॥ 
होनहार संयोग जो । मिदे न उतनी होथ ॥२४५॥ 
ध्ध 


न्रूण इस्मीररासो । 
सुरति करत सिंह जु उठत्यो। लरुयों सेख सति माय ॥ 
ले कमान मान्यो तुरत। तज्यो न आसन आय रे८६॥ 


सुनू स्वभावज़ सेख के । लाच्छिन कहे हु आप ॥ 
में सपीति मह सिंह ते । कहे सोहि बिन पाप ॥२५७॥ 


ओटक ठन्‍्द । 


खुनिये पन टेक करे निजये 
घर बेठत बॉजल सा राजिये ॥ 
नहिें भोजन सोहि गरम्स करें । 
लकरू नहिं बैठत सुम्मि भरें ॥ २५८१ 
सरणागत आवत नाहि तजें । 
पर याम लखे मन माहि लजे ४ 
जहाँ जाचत प्राण न राख तहाँ । 
नाहिं झूठ अकारन भाष तहाँ ॥ २५९ ॥ 
रण में नहिं पीठ दह कबहूँ । 
लाखि आरतिवन्तन सो अबह ॥ 
तहाँ सेटव आराति वारतिहोीं ॥। 
बिन आसन बेठत हे कबही ॥ २९० ॥ 
सुख से उचरे न टरे कबही । 
सब तें सधुरे सुख बेन सही ॥ 
द्रग लाज प्षरे रिझ्यार घनें । 
रहनी करनी कविराज भने ॥ २६१ ॥ 
सहिसा सहिसा नहि जात कही । 
जस चाहक गाहक गाहक ही ॥ 


बरधीर महारण घीर अरे ही 

खग खेत गहे अरि खण्ड करे 
खुनि साहे सने आचिरज़ भयो 

ततकाल हु सेख बुलाय लयो 
छिरकाय धरा जल सो जुभरे 

बहु भोजन आनि गरम्म धरे 
लरगेरि परंथर अंबरय 

करि पालाथि छोरिय कम्मरपं 
हु भॉति सिराहि खुभाय मरने 

करिये तब भोजन आप अने 
मिलिये सब जो कछु बाल कहे 

महिमा तियथ जानि सनेह लहे 
प्रज॒ुरे पतिसाह सु कोप किये 

मनु ज्वाल विशाल सघृत्त दिय॑ 
द्रग लाल विशाल सुबड़ झुर्व 

रद दाबत ओठ सु ओठ दुववं 
करि क्रोध तदे पतिसाह कहे 

उर में आति क्रोध प्रचंड दहे 
खुनि जामहि जो तकसीर परे 

तिहि कोन कहो अब दण्ड धरे 
कर जोरि उठयो माहिमा तब ही 

हम तो तकसीर भरे सबही 
लव गशर्देन बेग कबूल करो 

है तकसीर ज्ु सेख भरो 

१ भप | २/७ए।  देब्बत। 


प्र 
॒ 
| २६२ 
| 
॥ 
| 
॥ २दैशे ॥ 
हि 
पे 
| 
॥ २९४ ॥ 
| 
प्र 
। 
॥ २६५ ॥॥ 
| 
| 
| 
॥ २९६ ॥ 
! 
॥ 
|| 
| २६७ ॥ 
रे 
॥ 


॥२प इम्भीरससो । 


तथ सेख कहे कर जफोरि तथे | 
करिये मन भावतु है झु अबे. ॥ २६८ ॥ 

तब बोलि हरस्स कहे सुख ते । 

पहले तकसीर परी हम ते* (७ 

गरदलस्न कबूल करी अवी | 
पहले हलते तकसीर भहे. ॥ २६९ ॥ 

समझे पतिसाह तथे सन में | 

अबला हठ नाहि मिटे भन मे ॥ 

इनको सब बेगम लोग कहे | 
मन याहत सो हठता जु गहैे ॥ २७० ॥ 

दोहरा उन्द । 

हुरम बचन सुनि साह तब । सन विचार तहें कीन ॥ 
बेगम जाति ज़ु तीय की ।इनसरवे मन दीन॥२७१॥ 
जाहु सेख हत मति रहो । जहूँ छमि मेरो राज ॥ 
जो राखे ताको हनूं.. । प्रथट॒ सुसाज समाज ॥ 
कट्टन गरदन जोग तू... । कीनो कुथिध खराब ॥ 
को रक्‍्खे या फ़्रमि पर ।राखिकरे को ज्याव॥२७२॥ 


छप्पय छन्द । 


यह महि मण्डल जितो । 
आन सेरी सब साने ॥ 
खूनी रक्‍खे कौन । 
कोउ ऐसा तू जानी ॥ 
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१ तन । २ किन । ३ दिन्न। ४ रक्ले ॥ ६ किम्नो ॥ ६ कुबदि । 


इस्मीररासो । ३ 
हम ले बली बताय । 
ओद जाकी तू तके. ॥ 
यचे न काहू ठौर | 
एक बिन गये न सक्के ॥ 
कर जोरि सेख हम उश्चे । 
बली एक साहिब गिनूं ॥ 
निर्वीज़ धरा कबहूं न है । 
में हमीर अ्वनन सुनूं ॥२७१॥ 
तब सुसख सिर नाथ । 
रजा हजरति जो पाऊँ ॥ 
जो न गिने पतिसाह । 
सने में ताकी जाऊँ ॥ 
तुमहि न नाऊं सीस | 
नहिने फिरि दिछ्िय आऊं॥ 
जुद्ध ज़रें नहि दरों । 
हत्थ तुम को  जुदिखाऊँ ॥ 
धह कहल सेख सलाम किय । 
तबाहि चला चल चित्त हुव॥ 
निज़धाम आय अप अनुज सो | 
विबर विबर बातें जुहुब ॥२७४॥ 


छन्द पद्धरी । 


आए जु सेख घर तब सरोष । 
जिय जानयो अपनो सकक्ष दोष ॥ 


5 >औई 


हस्मीररासो । 


'मिलिये मारे गबरू सुधाय । 
चल चित देखि लिहि पूछि जाय॥ २७५ ॥ 


किहि हेतु आज चिन्तत खुभाय। 
किहि कियव बेर सो छृहि बताय ॥ 
तिहि मारि करूँ ततकाल ट्रक | 
हिय क्रोध आप्रि सो उठत हेक ॥ २७६ ॥ 


की करे बेर बिन कम्मे बीर । 

“मिट गये अन्न जल को सु सीर ॥ 
(तिहि कोन रहे रक्‍्खे स्‌ कौन । 

यह जानि मम तुम रहो मोन॑ ॥ २७७ ॥ 
यह सुनत मीर गवरू सुभाय । 

सो पन्‍्यों धरनि मुच्छा सु लाय ॥ 
लतदि कप्यों बोध बहु विधि स ताहि । 

नहि करो सोच रहु निकट साहि॥ २७८ ॥ 
तब कहे समीर गबरू सु ताहि । 

सब तजो देश मक्के स जाहि ॥ 
के रहो राव हम्मीर पास | 

तन रहे खुद्ी नासे जु आरास ॥ २७९ ॥ 


तथब चलिव सेरखा तजि साहि देश । 
० ११ छू रु 
सब सुभट संग लिन्‍्ने स॒वेश ॥ 
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१ मिललेम । २ मो। ३ टुक। ४ यों यों । ५ ऊक इक्त । ६ महिना साह ने 
कहा । ७ मिंटि अन्न जहां जाके समीर | ८तब। ९, सुइ परयों 
मुर्०ा सुखाइ। १० निज । १३१ डीन्‍्हे | 


दस्मीररासो । द भ५ 


सत पंच सेन गजराज पंच । 
रथ सथ्य ढिये निज नारि संच ॥ २८० ॥ 

सब रखत साज निज संग लीन । 

दासी जु दास सुंदर नवीन ॥ 

सजि साज बाज डेरे अनूप । 
लादि ऊँटठ किते संग चलिय जूप ॥ २८९ ॥ 

चढ़ि सेन सज्यों निज संग बाम । 

बल्धिव निशान गज्िव स्‌ ताम ॥ 

मग चलत करत मसगया अनेक | 
मिलि चलिय सकल बर बीर ऐक ॥ २८२ ॥ 

'जिहि मिले राव राजा सु जाय । 

पतिसाह बेर स॒नि रहे चाय. ॥ 

चहु चक्त फिन्‍यों महिमा सुधीर । 
नहि क्यो रहन काह सखुपीर ॥ २८३१ ॥ 

“ऐै दीन सेल देखे सुझारि | 

बिन राव दसो दिसि फिरिव हारि ॥ 

तब तंक्कि सेख हम्मीर राव । 
सोह आइ सरन पर सेखु पाव ॥ २८४ ॥ 


दोहरा छन्द । 


गढ़ बड़ा बड़ो सुधर । बड़ा राव हमीर ॥ 
लखि प्रतीति मन महँ भहय। हर्ष महिमा मीर ॥२८४॥ 


१ सब दाति दास । २ चके | ३ सजि सेख चढ़यो | ४ चले ॥ 
५ केक ॥ ६ नन कह्लौ । ७ है, दोउ दीन दोय | ८ तके | 
९ बकी । १० जिय में । 


ध् इम्मीरससो-। 

देखि जलाशय विटप बहु | उलरि स्‌ डेरा कीन ॥ 
हय गय बन्धे तरुूस तर । खान पान विधि लीन २८६ 
डेरा आ्योढ़ी कर खरे. । करी विद्धायति येस ॥ 
कैरि मिसलति कौं सिल जुरी।सब भर सरस सुदेस २८७॥ 
मंत्री मनत्र सुपए॥छे तथव । इक चर लीन सु बोलि ॥ 
जाहु राव के पास तम । कहो बात सब रोीलि२८८॥ 
प्रथम सलाम कहो जु तुम | विरस कहो सु विसेष ॥ 
हकस होय जो मिलन को। तो हाजिर है सेख २८६ 
इतने में जानी परे । पन प्रम प्रीति प्रतीति ॥ 
हथे सोक यहि गति लख्यो। तुम जानत सब रीति२९०॥ 
तथ सु दूत गय राव पहें । करी खबर दरबान ॥। 
बोलिं हजूरि सु दूत को । पूछतकुसल स॒ुजान॥२९१॥ 
सकल बात सुनि दूत मुझ । हुं राव बहु कीन_ ॥ 
तबहि उलदि पठयो सुबह । सेरा बलाय सखुडीन॥२९२॥ 





नाराच छन्द । 


चल्यो जु सेझा राव पहेँ बनाय साज कीनयं ॥ 
तुरड़' पेच नाग एक साज साजि लीनय॑ ॥ 
कमान दोय टड्नो रु देस मुछतान की । 
कृपान एक बेस देस पालकी सुजान की ॥ २९३ ॥ 





१ किनत्र | २ किब्र | ३ करी कचहरी आय तब॥ ४ पृच्छि ॥ 
६ पुलि, ख़लि। ६ ।बिरित, वत्त वत्तान्‍्त | ७ किन्नयं ॥ ८ किण्नय ॥ 
९ किननय । १० तुरड् पच नाग इक्त सजिज किन्नयं | 


हस्मीररसासो । | 
लिये सु दोय षञ्र लाल एक सुक्त मालंये॑... । 
कही ज़॒ ऐक दोय बाज स्वान दोय पालय॑ ॥ 
सवार एक आपही से पयाद चलिये | 
रहे तनक पोरि जाय फेरि अग्ग हछिये ॥ २९४॥ 
सुबेत हार अग्ग जाय राव को सुमाहय॑ । 
हमीर राय वेगि आप रावलते खोदाहस ( 
चले लियाय सेरझा को जाहां जु राव यहिय॑ | 
सभा समेत राय देखि सेख को सु उड्डिय ॥ २०५ ॥ 
मिले उसे समाज सो कुसल छेम पुच्छिय॑ । 
परसिंस पानि पाय सेख हाथ जोरि सुच्छियं_ ॥ 
करी जु अग्ग सेख भेट ब॒लियो सु बाचर्य । 
सरन्नि राव राोखि राखि मे सरक्ति साचथं॥२९६॥ 
फि्यों सु मे ज़॒ दीन दोय खान जाति सब्ब्य । 
जितेऋ राज रावताय चन्नि जाति सब्बये ॥ 
दिशा दसो जितेक भूपष और बीर बड़ जे । 
रहो क्यो स्‌ कौन हू रहूँ तहाँ सुधीर जे ॥ २९७ ॥ 
हँसे हमीर राव बात सर की सने तँही । 
कहा अलावदीन, पातसाह, सोभनन्‍तही | 
रहो यहाँ अभे सदा हमीर राव यो कहे । 
तजूँ जु तोहि प्राण साथि ओर बात यो कहे॥ २९८ ॥ 
चोपाई छन्द । 
राव हसमीर नजर सब रक्सखिय | 
यथन सेख को यहि विधि मक्खिय ॥ 
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१ इक | २ अग्र । ३ आप | ४ हृध्य | ५ रक्ख रकेख। ६सुतंकमे। 
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८ हस्मीररासो । 


तन धन गढ़ घर ए सब जावे ॥ 

पे महिमा पतिसाह न पावे ॥ २९९ ॥७ 
कहे सेख प्रण ससुझि सु किज्िय 4 

मेरी प्रथम अजे सुनि लिखिय ॥ 
दसो बिशा सो से फिरि आथब व 

जिते खान सुलतान सु गायब ॥ ३०० ४ 


राजा रान राव जितने जग । 
दीन दोय देखे सु अगस सग १ 
बाँध तेंग साहस करे कोई ] 
तजे लोध जीवन को सोह.. ॥ ३०१॥ 


यह जिय जानि वास मुहि दीजे । 
सेव राखि सरने जस लीजे ॥ 


हतनी धरा सेस सिर होई । 

कहे साहि रक्खे नहि कोई ॥ १०२॥ 
छप्पय उन्द । 

यार बार क्‍यों कहे । 
सेखा उत्कषे बढ़ाये ॥ 

एक बार जो कही । 
बहुरि कछु ओर कदावे ॥ 

प्रथम वेश चहुवान । 
टेक गहि कबहु छेड़े ॥ 

बहरि राव हम्मीर । 
हठ न छुटे तन रांहं प 


१ किजे । २ किले । ३ दिक्खे | ४ को इय । ५ दिजि य 


६ रक्खि । ७ कहाषे । 





हम्मीररासों । रह 


थिर रंहहु राव इस उचरे |] 

न डरि न डरि अब सेख तुब॒ ॥ 

ऊरगे न खर जो तजहेँ तोहि । 
चेलहि मेरू अरू फ्रुम्मि धुव. ॥ ३०३॥: 

बकसि सेखा को बाजि । 

... साज कश्नन के साजे ॥ 


मुक्त माल,शिर पेंच । 
जटिल हीरा छबि छाजे | 
सकल सथ्थ सिरपाव ॥ 


शाल दिन्नव अति भारिय ॥ 
पंच कल्कक्‍्ख को पट दियो । 
आदर सुवकारिय ॥ 
दिली सुठोर सुन्दर इके । 
तेहि देखत हि हषेयउ' । 
उछाह सहित उठि दोष तब । 
आनंद मंगल वर्षयउ ॥३०४॥: 
दोहरा छन्द | 
माहिमानी पठई नृपाति । सबे सथ्थ के हेत॥ 
खान पान लायक जिते। मधु आमिष सु समेंत्त॥ ३०५॥ 
जदिन शेख दिल्‍ली तजी। दत्त सथ्थ दिय ताहि ॥ 
को रक्खे कित जात यह । लखो जऊू तुम हूँ वाहि॥ २०६॥ 
राख्यो राव हमीर तथ। महिमा साह जु पास ॥ 
कहै राव सो दूत तब। मत रकखो तुम पास॥ ३०७॥ 
अलादीन छू ओलिया। फिरतचहेँदिशिआनि॥ 
निबल सबल के बाद सो । किनसुखपायोजानि॥ १०८ा 





न 


१होहु । २ तजीं । ३ चढ़े ॥ ४ वाच | ५ हीरन । ६ अप्ति। 


द ध० 


हम्मीररासो | 


मुक्तादाम छंद । 
कहै तथ दूत सुनो नृपष बात । 
बड़ी तुब बद्ध प्रतापि खुहात ॥ 
लेजी रतनागर को सर हेत | 
रतन्न अमूल्य तजो रज हेत ॥ ३१०९ ॥ 
कहो गुन कौन रखे इहि सेख । 
जरत जु बाल गंहों सुविशेष ॥ 
अजान असी जु करे नहि राव ।ै 
खुनो तुम नीति जु राज स्वभाव॥ ३९० ॥ 
तजो अब ईंक कुट॒म्ध बचाय । 
तजो गृह एक सुग्राम सहाय ॥ 
तजो पुर इक खुदेश बचाय ल्‍ 
तजों सब आतम हेत खुभाथ ॥ ३११॥ 
सहा यह भीच अधम्मिय सेख । 
टरथो नाहि स्वासि तिया गुन देख।॥ 
बदे पातिशाह दिलीपति बैर । 
लख्यो नहिं आानन प्रात सुफेर॥ ११२ ॥ 
प्रत्ते जिहि रोष तजे धर देह । 
हम्भीर सु राव खुनो रस भेव ॥ 
बढ़े निलि नेह तु्में पतिसाह । 
अमभीरस मे विष घोरत काह ॥ ३१३ ॥ 
परो फिर आप नहीं दुःख आय  । 
लजो यह जानि प्रथम्म सु्ताय ॥ 


१ मोतीदाम। २ सुतात | ३ तथी सरनागत | ४ गही। 


4 एक। ६ पानैसाह । ७ इह॥ “८परै। 


हम्माररासो । ६? 


जथा वह रावन जिति ज्रिछोक । 
सुर जर नाग रहे लिहिं ओक॥ ११४ ॥ 
करथो तिन बेर जये रघुनाथ । 
मिठ्यों गह लड्डू खुबड्डम पाथ ॥ 
कहो सर कोन करे पातिसाह । 
करे तब जड़ बचो नाहि लाहि॥ ३१९१४ ॥ 
छप्पय छउन्दे | 
कह हमीर सुनि दूत । 
बचन निज असत न भाख्यों ॥ 
मोबिन और न कोय | 
सेख को सरने राख्यों ॥ 
गहढें रंग सनमसुक्ख | 
दुह अति गये सुद्ध दृढ ॥ 
लहे मुक्ति मग॒ सत्य... । 
किधो रणथम्म महागढ़ ॥ 
कहियो निशड् पातिसाह सो -॥ 
सेख सरनि हम्मीर किय ॥ 
सामान युद्ध जेते कछ | 
सो अनन्त दुग्गह जुलिय ॥११६८॥ 


दातार छंद । 
सुनि हमीर के वचन । 
दूत दिल्लिय देसि आयबव  ॥ 


३ जीति। २ तितोक । ३ वोक। ४ माथ। «& प्तिर। 
६ आहि। ४७ मुझ बिन । ८ तेग । 








६२ 


हम्मीररासो । 


कारे सलाम कर जोरि 
साह को सीस नवायव 
पूरवथ दच्छिन देश 


ओर पाच्छिम दिशि आयय 


सबे शेख फिरि थाकि 

कड़े काह न रखायव 
तब शेख आय रणथम्म गढ़ 

दीन बचन इस भक्खियो 
सानि हमीर करुणासहित 

सेख्व बचन दे रक्सियो 

बहरम खां वजीर बोले । 

समद पार गय इदोख 

थार हजराति वह नाही 
राव रोख क्‍्योाँ रस 

रहत हजरत घर माही 
फिर न कहो यह बचन 

देथा कैबहूँ अनजाने 
दूत साह के बचन 

सुने सत्कार सुमाने 
महरम्म खान इम उच्चरे 

खबरदार नहें बेखबरि 


है 


कहिये जु बात निज दगन लाखि 
असी बात नहिं कहो फिरि 


१ भाखियो । 


२ राखियो । ३ ब्यर्थ । 


॥ ३११८ ॥ 


४ कबहुन | 


हंज्मी ररासो । ६३ 


दोहरा छनन्‍्द । 
सहरम खाँ उज्जीर सो । कहे बेन पतिसाहि । 
हक फरमान हमीर को ।लिखि भे जहु अब ताहि॥३१९॥ 


छप्पय छन्द । 
लिखि हजरति फरमान । 
उलदि एलची पठाये ॥| 
हठ मति करो हमीर | 
चोर सति रखो पराये. ॥ 
हम दिछी के हेश । 
राव तुम हूँ जु कहावो ॥ 
बढ़े अलसि जिय माहि । 
बेर में कहा ज पावा ॥। 
प्ताल मुलक चाहो जितो । 
कहे शाह बह लिज़िये ॥ 


फरमान बॉचि जिय राव तुम । 
चोर हमारो [दिजिये 0 ३२० ॥ 
दोहरा छन्‍्द । 

बॉचि राव फरमान तब । दियउ सेस तब अंग ॥ 
बचन दिये में ठोख को करों शाह सो जड़२२१॥ 
“दिवउ उलादि फरमान तब । राव साहि को ज्वाथ॥ 
रक्ख्यों महिमा साहि में ।तजूनतिहिमे आब३२२॥ 
यह फरमान ज बॉचि के । करिव साह तब क्रोध ॥ 
खिज्यो देखि पतिसाह कौ । कियो उजीर खु बोध३२३॥ 


4 5 जे, 


१ छीजिय॥ २वेंचि]। ६ दीनिये। ४ दियो। 


++»०+---+-०० 


8३ हम्मीररासो । 
छप्पय छंद । 
कित्तों गद रणथंम । 
राव जिस पहें गबोये. ॥ 
दसो देश बसि किये । 
जीति करि पाव लगाये ॥ 
हा कहो अब कोन ! 
... युद्ध जो हम सो मण्डे ५॥ 
देत दूनी तें कद । 
गये ताते क्यों मण्डे | 
साहिब्य बचन इम उचरे । 
अली ओलिया पीर गान ॥। 
सहिसा साह ज॒ रक्खि तुव । 
अजहें समुक्कति हमीर मन ॥ ३२४ ॥ 
दोहरा छंद । 
दूजा हजरति का लिखा | बॉचि राव फरमान ॥ 
यार यार क्यों लिखत है ।तजूँन हठ की बान॥३१२५।॥ 
पच्छिम सूरज उग्गयवे । उलटि गेग बह नीर !! 
कहो दूत पतिसाह सो  । हठ न तजे हम्मीर ॥३१२६॥ 
छप्पय छन्‍्द । 
दियो पद्म ऋषिराज । 
करो जब लग मे सोहय ॥ 
जो गह आयो निमत । 
साह रकक्‍खे नहिं कोहय ॥ 


१ तो हट तंज हमीर। 


हम्मौररासो । आओ 
अनहोनी नाहे  होय ! 
होय होनी है सोहय | 
रज़क मोल हरि हृथ्थ | 
डर सु सानव क्यों कोइय ॥ 
नहिं तजूँ दोख को प्रण करिव । 
सरन धरम चत्निय तनों ॥ 
मन है विचित्र महिमा तनो. । 
सत्य बचन सुख ते मनों ॥ ३२७॥ 
चले दूत सरझाय | 
दिल्लि दिसि कियो पयानों ॥ 
गढ़ रणथम्भ हमीर । 
साह केसे कम जानों ॥ 
हथ दल पयदल सेन । 
सर वर बीर सवायों ॥ 
हठी राव चहूँवान । 
चेडा यहि हठ चलि आयो ॥ 
यह बिघधि स॒ तुम हूं धर लखे । 
हरे सकल तुम बार बर ॥ 
अब पतिसाह जु एक भ्रुव । 
के तुम के ज़ु हमीर बर ॥ ३२८ ॥ 
सुनत दूत के बचन | 
साहि जब मन सुसकाथे ॥ 
कितो राज़ हम्मीर | 
करे हठ मोहि बुलाथे.. ॥ 
कितेक गढ़ इृह ठौर । 
किते उमराव महायबल  ॥ 


हद. हस्मीररासो | 


किते बाजि गजराज + 

किते भ्ट बड़ू महाबल . ॥ 
जुम कहो सकल समझाय स॒हि ३ 

किहि हेतु इते गबेहिं बढ़े ॥ 
हस्मीर राव चहुवान के | 

कितो हसम दल सँग यहे ॥ ३२९ ॥ 


हजरति राव हमीर ५। 
बार बहुतें समफकायव  ॥ 
सुनि महिसा को नास । 
रोष करि राव रिसायव _ ॥ 
करो जुद्ध तिर सु । 
साह दल खंडि बिहडों ॥ 
घरो  शीस हर कंठ । 
सुजस तिहि लोकहि मंडों ॥ 
हम्मीर राव हम उच्चरे । 
गही टेक छाड़ों नही. ॥ 
लगन जाय रहे जिय सोच नहि  । 


लाज घरम खेडो नहीं ॥ #३३०॥ 
चोपाई छन्‍्द । 
कहे साहि सुनु दूत सु बेने । 


कहो राव को पषन धरम एनं ॥ 
कितोक दल बल झरर समाज |. 
किल इक गढ़ सामाँ घर राज ॥ ३३११ ॥ 


न्लन्कज नजर ७४एएएंआ आिनािल+न्‍ “खिल निया -कलणन-लिनकनन नल फल 7ए पट "एज व ४ न्‍+> 


२ तेग ॥ २ लोभ । 





हश्मीररासो | ६३ 


रहनी करनी प्रजा प्रताप॑ं | 
बानी बिरद दान धन आप ॥ 
नीति अनीति ग्राम गद केसा । 
 सहर सरोबर बाद ज़ु जेसा ॥ ३३२॥ 
सत्तरि सहस तुरड्स्‍म जानों .. । 
दोय लक्ख पयदल 'मरमानों ॥# 
सत्तपंच गअश्षराज अमानों | 
होहि कीच मद बहत सुदानों ॥ ३३३ ॥ 
रनथम्मोौर ग्वालियर बड़ा । 
नरवल ओ चित्तोड़ सु तड़ा ॥. 
रहे जखीरा गढ़ के जेता | 
अनगिन वस्तु न जानत तेता ॥ ३३४ ॥ 
तुरी सहस इकतीस सु सज्े । 
अरू गजराज असी मद गज्ले ॥ 
सर वीर दस सहस अमानों । 
इते राव रणधीर के जानों. ॥)३8३५४ ॥ 
दोहरा छंद । द 
मेटि मसीत ज़॒ सकल तहेँ। कीने मंदिर देस ॥ 
बड़' निवाज न होय. जहें । अवन कथा हरि बेस॥३१३६॥ 
नहिं कुरान कलमसा नहीं | मुसलमान नहि बीर ॥ 
चघारि वरण आश्रम खुली | देस हमीर रु धीर ॥३३०। 
अपने अपने धम्मे मे 3 रहे सबे नर नारि ॥ 
राज: नीति पन तेज जुत ।करें राव खुख कारि॥३३८ा॥। 
१ बाना। २ विद | ३ सहस रोष नागज जेसा | ४ माने ॥ ५ दानैं 9 - 
६ नलव॒र मनु चाताड़ तका. [39 अगणत. | € अप्पन |. ९ सज. |. ह 


दवा हम्मीररासो । 


कर काह के होथ नहि. दुखी न कोऊ दीन _॥ 
आश्रम किते नवीन हैं । ऊँचे संदिर बीन ॥ ३३०४७ 
पद्धरी छंद । 
रखथंम दू्गे बहु विधि सु जानि । 
लिहि दरा चारि मग सुगम मानि।॥ 
घाटी सु चारि अस्सी सुओर ५  । 
है गे न चले आति कठिन ठौर॒ ॥ ३४०॥ 
सर बर सु पंच जल अगम सोय | 
यहू रंग कमल फुूछ्ले सु जोय ॥ 
चहेँ ओर नीर को नहिन छेह । 
परवत अनूप जल झरे एह ॥ ३४१ ॥ 
सो इहे अगम पहुचे न रूप्ग | 
गढ़ चढ़े कवन जहें इक मर्ग ॥ 
अरू भरे दोय मंडार अन्न 6 
दस लक्ख कोटि दस सहस मन्न ॥ ३४२ ॥ 
दस लक्ख खत सन धरे सांचे । 
द्विप दोय लक्स्व धारे धातु खंचि ॥ 
घृल सहस बीस मन भरे होद । 
दोय लक्ख पेद चहूँ गढन कोद ॥ ३४३२ ॥ 
बिन तौल नोन पवेत सु तच्छ । 
दस सहस अमल आफू समच्छ ॥ 
सग सद कपूर केसरि सुगन्ध 0 
अरि रहे भोने सोधे खबध ॥ ३४४ ॥ 


१ अनूप | ! अनूप ।._ २ व्वण। 





हम्मीररासो । 


नहि तौल तेल लोहा प्रमान 

बारूद छुद्ध नव लच्छ जान 
अरुपतो जानि सीसो सु सुद्ध 

नव लक्ख धरयो संचय समृद्ध 
अरू इती राव के नित्त दान 

पच तोलि पंच स॒हरे सुमानि 
दूस दोय थैंनु तरुणी सु बच्छ 

सोवरक्न शुंग शुंगार सुच्छ 
यह अधिक जानि दीजे स्‌ विप्र 

उरगन्त सर दिऊ्वे सू छिप्र 
जीमन्त विप्र सब राज द्वार क्‍ 

लंगर सु अनगिनित बटत सार 
बहु अन्ध पेगु अरू बधिर कोय 

सो करे पोज रूप के सजोय 
दस दोधथ अन्न मन परे और 

राग सकल चुगे तहेँ ठौर ठोर 
गणनाथ आदि सब लसे देव 

रूप आप करत करि नमत सेव 
शिव बसें नन्दि भेरव समेत 

भव सवा सबे पारिकर समेत 
हढू महा बड़ गश्नेस गदढ 

बिन सग्ग सके पच्छी न चहूढ 
अड़ तोष सतरि गढ़ पे अचल 

तथ छुटत शोर पयेत सुरछ् 


[९ मुइ करि भोजन । 


- 


| 

॥ 

। 

॥ २१४५ ॥ 
|| 

| 

| 

॥ ३४६ | 
|| 

॥| 

| 

। २४७ ॥। 
| 

|! 


॥ २४८ ॥ 
| 
॥ 
| 
॥ ३४९ ॥ 
! 
॥ 
| 
॥ २५० ॥ 


. ३० हस्मीरराखो )। 


छुट्टन्त गम सुकन्त नीर । 
मन बज्पात सुकत समीर ॥ 
आसा सु नाम रानी स्‌ एक । 
पातिहत्त धम्म देवी सु टेक ॥ ३५१ ॥॥ 
रणथंन नाथ सुत इक्क पूर । 
.... चंड लेज मन अंगत सर ॥ 
रतनेस नाम जग है विख्यात । 
चित्तोौड़ द्ुग्ग पाले सु तात ॥ ३५८२ ॥ 
संग रहे सुभद थद विकट संग । 
को करे तिनहिं तें रणशहिं रंग. ॥ 
तप तेज राव टयभान जेम । 
पर दृःझ कटन विक्रम सु लेम ॥ ३२५३ ॥ 
देखंत रूप सनु कामदेव । 
सुई काछ बाछ निकलेक भेव ॥ 
अरू खोत जुरे नहिं देत पिट्ठि । 
अरि लखात देखि नहिं परत दिद्ठि॥ ३२७४ | 
यहु याग चहूं दिसि सघन हेरि | 
गम्भीर गहर उपयन सू भसेरि ॥ 
यहु अम्यब दक्ष फल रूकत भार । 





दाड़िम सम्ृह निम्बू अपार ॥ २५५७ ॥॥ 
यहु सेवराज जासन सम्ृह ह 
_नारड् रड़् सहवा सम्रह ॥ 

१ सृंकत नीर। २ चढ़ि तेज मनहुं उम्गंत सूर। . ३ विकेट 


यट्ट रहें सुमठ सैंग ॥ ४ आम | 


हम्मीररासो | ७१ 


डिरनी सकेलि नारेल हन्द्‌ 
खीरा कि चिरूंजी मधुर केन्द्र ॥ २१८५६ ॥ 
कटहल कदम्ब बड़हल अनेक ह् 
सहुवा अनन्त कददलि विशेक ॥| 
तहँ मोलसिरी सोहे गंभीर । 
साथी सफेत सोहंत धीर ॥ ३५७॥ 
फुलवादि शुंज अति भ्रमर होत । 
प्रफूलित गुलाब चंपा उदोत . ॥ 
कहूँ रही केतिकी व॒न्द फ़ूलि | 
अहि अ्रमर गन्ध सहि रहे फूलि ॥ ३२८८ ॥ 


कहूँ रहे केवरा जुही जाथ । 
संदुप्प ओर संभो सु आय ॥ 


आचीन नगर साओअसोक । 

पाटल सच समोलिय बोलि कोक ॥ ३५९ ॥ 
ए लाल बड़ अगर बलि | 

माधुज् लता साधुरी झेलि ॥ 
तरू ताल तमाल रू ताल और । 

ता मध्य कमल अरू कुसद भोर ॥ ३६०॥ 
चहुँ ओर सघन पेत सुगन्ध । 

जल जंत्र छुटे उच्चेस बंध ॥ 
१ नरियल्ठ ॥ २ कैज | ३ मधि किते सरबू सोहतं कीर। ४ फुलवादि 
भोर गुंजार होत । ५ फुल्लित | ६ बहु | ७ संदुप ॥ ८ पाडक ॥ 
९, सतवर्ग और पश्रीखण्ड कुंद, किंसुक सुहाकती सेबितिहि 
मन्द। मधुवन वसन्त सिंगार हार, मोलिया मदन सर फुले-र । 


७२ 


हम्मीररासे | 
पिकर मोर हंस चकवा विहेग ह 
सुक्र चाक कोकिल रसत संग ॥ ३६१ ॥ 
चहुूँ ओर बाग बारी अनूप । 


तिहिं मध्य दुगे रण्थंभ सूप. ॥ ३९२॥ 
यह दूत के बचन घुनि दरबार कियो | 
छप्पय छन्द । 


क्या हमीर मगरूर । 
पलक में चाय लगाऊँ ॥ 
खूनी सहिसा साह | 
उसे गहि दिलिय लाएऊं: || 


'जीति राव हम्मीर । 


तोरि गढ़ धूरि मिलाऊं ॥ 
इती जो न अब केरू । 
तो न पतसाह कहाऊँ ॥ 


केतेक राज रणथंभ्त को । 


इतो कियो अभिमान तिहें ॥ 
कोपि साह भेजे जबे । 

दसों देस फर्मोन जिहि ॥ ३६३२ ॥ 
खुने दूत के बचन । 


शाह जिय शंका आइय ॥ 
घढ़ो कोपि विन समझि । 
वहाँ केसी बनि जाइय ॥ 


१ हरों। २ में साह | ३ राब | ४ पठण | 
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हँस्‍्मीररांसो । ७३ 


हार जीति रब हाथि । 
आप सम्मत जग होई ॥ 
तातें मंत्री मित्र । 
मंत्र द्रहठ किज़िय सोई ॥ 
यह जानि साह दीवान फ्िय । 


खान बहत्तरि ईंक छुव ॥ 
यह हठ हम्लीर को सुन्यों तब । 


रक्खे शेख सरकन्न भुव ॥ २९४ ॥ 
आम खास उसराव ! 

सबे पतिसाह बुलाये ॥ 
राजा राणा राव । 

खान सुलतान सु आये ॥ 
हठ हमीर सशझि कारिव । 


सेख सरने निज रकख्यो.. ॥ 

दियो दूत को ज्वाब । 

बचन बहु अनबन भक्ख्यों ॥ 

सब तनन्‍त मनन्‍त जानों स॒ तम । 

देश काल व॒धि इृष्ट घुषव ॥ 

जिदि जाहु जाहु जस वुद्धि ब्हे.। 
कहा नीति उत्तम सु भ्रुव. ॥ ३६५ ॥ 

कहें सकल उसराव | 

इस तम सम नहिं कोई ॥ 

तेज प्रताप रू बुद्धि | 


७9०. सै 
आर दूजा नाह काह ह ॥ ़़ 
१ हारजित्ति । . श हथ्य । ३ प्राछ। ४ णक ॥। 
५ जाहि २॥.. ६ कहोां। ७ स्ाहं तुम जानत साई ॥ 


१७ 


४५5] हंस्‍्मी ररास्ते । 


फिरि फिरि जो फरमान ३ 
राब को कहा जु लिक्खिय ॥ 
जो उपजे यहि बार । 
सोह प्रश्रु अपन अक्ग्विय ॥ 
चढिये सिकार गीदड तणी | 
लतऊ सिंह के बाँघधि सर ॥ 
िरि लडो मरो संदेह नहिं । 
लेत॑ मत यह ही सुबर 7 ३६६॥ 
सहरस रा उज़्ीर | 
साह सो एसे माषे ] 
घहुवानन की बास । 
सबे अगली सख भाषे ॥ 
पहिले हसन हुसेन । 
सयद चहुवान खंपेले | 
सात बेर एृथिराज ।' 
गहे गवरी गहि मसले ॥ 
बीसल दे अरू पित्थ ये | 
जड पीर करे अजमेर हनेि ॥ 
महरम्भ सवां इस उच्चरे । 
असो वंश चहुवान पंन ॥ ३६७ ॥ 

१ करिय प्रभु अप्पन अष्पिय | २ बंधि4। ३ मिले | 

४ अग्ग्ली | «६ अक्खे । ६ घैंद । ७ पिछिय | 

८ साह गोरी गह मिल्छिय । ० पाठ अधिक है। ०बीसल 


दे अरु पित्य बद्ध पीर करिय अजेमर हानि | 


१० गाने | 


हम्मीर्यध्सोी | ज्ूः 


गीदठह सिंह शिकार | 
साह एको सति जानो ॥ 
रणतभेंवर दिस मला । 
आप माति करो प्यानो ॥ 
वहाँ राव हम्मीर । 
ओर रणधीर अमानों. ॥ 
अरू सामन्‍्स गअनेक । 
अधिक लें अधिक घस्तानों ॥ 
बहु दुग्ग बड़ रणथंभ्त गंढ़ । 
यपह बिचारि जिय लिज्यस ॥ 
तुम अलाक्दी पीर गति । 


आप सुहिम्म न किज्लिये ॥१८८॥ 
दोहरा छनन्‍्द । 
हुग्ग बंक रणथंभ बड़, तुम अछाव दी पीर । 
करामाति भे सन गनों, आप और हम्मीर ॥ ३६९ ॥ 
छप्पय छम्द । 


कालबूत का सेग्व । 
एक हजरति बनवाबों ॥ 
ताहि मारि तजि रोष । 
कहा जिय क्रोध बढ़ावो ॥ 
लगे प्राण धन दोउ । 


प्ि जे 
तब बाजी कोउठ पावे ॥ 
१ सोई यह इक्क न जानी | २ भ्रल्ठि ॥ ३ दुर्ग । 
४ बड | 


दूं ह्मी र राखो । 


लजे खेत जस जाय । 
बहुरि कछु हाथ न आवे॥ 
खूनी सरन हमीर के । 


रहो दीन जाने दोऊ ॥ 
किज्जे मुहिम्म नहि राव पे । 
या में तो सुख हे सोऊ ॥ २७० ॥ 
मिश्र देश खंधार । 
खरे गज़िनि दल आये ॥ 
अरू काबिल खुरसान । 
कोपि पतिसाह बलाये ॥ 
रूस स्थाम कसमीर | 
और मुलतान स्‌ सज्जे ॥ 
इरा तूरां कटक । 
बतलख आरव घर गज्ने ॥ 
संब देस रूहड़ फिरड़' के । 
झष्घड़ के सजे सबल ॥ 
अलछ्लावदीन पतिसाह के । 
चढ़े संग टिड्डी सु दल ॥ २७१ ॥ 
चढ़े हिंद के देस । 
प्रथम सोरठ गिरनारी ॥ 
देाखिण पूरब देस । 
लयथे दल बहुल मारी ॥ 
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0 रो बिद 
9 ईगन लविर और बल्ख ठठा भष्प रस गज | कटक बलक 
आरब घर गज । २ सब देस रुहेलरु फिरेंगे झगड़ा के सज्े सुबरू | 
हे दक्खिन । ४ बल | 








हम्मीररासो | | 


अरू पहार के फ्रूप । 
और पच्छिम के जानो ॥ 
दसो दिसा के बीर । 
कहा कोउ नाम बखानों ॥ 
ग्यारा से अठतीस थे । 
चेत्र मास दितिया प्रगट॥ 
चढुँ सु सह अछावदी | 
करि हमीर पर कटक 'भद ॥ २७२ ॥ 


भुजगप्यात छंद । 


चढ़े साहि कोपे स्‌ बज्जे निसाने । 
चढ़े मीर गैम्भीर सथ्थं सु जाने ॥ 
उड़ी रेणु आकाश सज्ञे न भान॑ | 


धरा मेरु डछे सु भुछे दिशानं ॥ ३७३ ॥ 
सहे सेस मारं नें पारं न पावे । 

डगे कोल दिग्गज अग्गे खुध्यावे ॥ 
मनों छाड़ि बेला समुई उमंडे । 

“किये है दलं पयदल रथ्थ तंडे ॥ ३७४ ॥ 
चढ़े सत्त लक्खं स्‌ हिन्दू सयज्ने । 

सबे बीस लक्खं मलेच्छे अयन्ने ॥ 
तहाँ डाक एक॑ सहस्सं दुपंच । 

चले बेलदारे लखें च्यारि संच॑ ॥ ३७५ ॥ 
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9 अठतिण॥ ४२ कफोप॑। ३ गम्हीर। ४ सझे। ५ सम्हार न 
बि। ६ छडि। ७ किये। ८ मेच्छ। ९ तहाँ पे कड़ाक | 








ज्प हम्मीररासो | 


चले एक लक्खे सु अग्ग खु सोलं॑ | 
अलीखान हिम्मत्ति दोऊ हरोले ॥ 

चले बानियाँ संग व्यापार भारी | 
सु॒तो दोय लक्खं गिंने संग सारी ॥ ७६३ ॥ 


चली लक्ख च्यारे सु संग सिठारी  ॥। 
पकाव सुनाने सबे काम बारी ॥ 
खर गोखर थो चले दोध लक्खे । 


) ०4 ०. 


फिरे च्यारि लक्खे गैसत्ती स रक्खे ॥ ३७७ ॥ 


दुआ गीर हक सु लक्खं रस चले । 
स॒तो लंगरं सो सदा खान भिछे ॥ 
अरब्बी लखें दोह चले रु संगं | 


रहे तोपखाने सदा जंग जंगं॑ ॥ ३७८ ॥ 
भरे ऊंट बारूद डेरा सुभारी ह 

सुतो तीन लक्ख सजो संग सारी॥ 
चले सहस पंच मतगं सु गज्जं । 

मना पावसं मेघ माला स्‌ रज्ज॑ ॥ २७९ ॥ 
लसे बरखा सो मनो बिज्व नारी । 

बरे दान वा मनों झुँम्मि कारी ॥ 
लसे उज्वलं दनन्‍त वग पेक्ति मानों. । 

इती साह की सेन सज्जी स॒ुजानोी _॥ ३८० ॥ 
गजत निसाने सु सज्जंत भानों । 

मनूँ पावसं मेघ गज्जे स मानो ॥ 
१ इक । २ अग्र॑ । ३ गतती । ४ बीज ॥ 


७ 


५ भूमि । ६ भानों । 


कम -न्‍मन्‍म० न. 
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हम्मीररासो | ६ 


सबे सेन सज्जी चढ्यो साहि कोप॑ । 
सबे पंच चालीस लक्खं स ओप॥ ३८१ ॥ 
लहाँ तीस हज्जार निससान बज्ज । 
स्तो घोर सोर सने मेघ लज्जें ॥ 
सताइंस लक्खं महावीर बड़े । 
टरे नाहि जड़े भये ताम हड्ढे ॥ १८२॥ 
'परे जोऊन अदड् ओ दोय फौज । 
कटे बड़ बन्न हटे नाहे रोज ॥ 
चहूं उब्बर्ट बाद थद्दे सु चल्ले . 
मनो सागर छंडि बेला उग्गलछले ॥ २८१३२ ॥ 
जले खुक्कियं नीर नाना स॒ थाने । 
बहेँ आधे घाद इंड्न्त मान॑ ॥ 
कियो कूच कू्च चले मीर धीरं । 
पत्यों जोर हम्मीर के देस तीरं ॥ ३८४॥ 


भजे भ्रुम्मियाँ भ्रुम्मि चछ अपारं । 
गये पंवत बंक सेवास भारं ॥ 
सब राव हम्मीर के देस माहीं । 


'मभये बीर संधीर जुद्ध समाहीं ॥३८५॥ 
' तिही बिच्च नल हारणों इक्क गढूँ । 

लड़े राव के रावत जोर ददुं| ॥ 
दिना तीन ला सा कियो जुद्ध भारी 

फत पालसा की भहँ बनकारी ॥ १८६॥ 
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१ पांच | २ तान । ३ नासान। पर॥ ५९५ आठ | 
६ थाटे । ७ सोीखिय |. ८ टूटंत। ९, कुच कुचच | 


कर 


१ ० पव्वत, पव्चेय| ११ तहीं विकिं। १२ भते । १३ बनकारी। 





घ्० हम्मीररासों ! 


चले अग्ग साहं स्‌ सना हकारी । 

सुनी राव हम्भीर कुप्पे सु भारी ॥ 

किये रक्त नेने सु भ्रकुटी करूरं । 
लख्यों रावत जोर उद्डे जरूर॑ ॥ श८७॥ 

परी पक्खर बाजि राज स॒ सज्ज । 

बजे नह निस्सान आकाश लज्जे॥ 

तथे राव हम्मीर को सीस नाये । 
बिना आयुसं साह पे बीर धाये ॥ श्े८८ ॥ 

जुरें आय जुद्ध न दीजों बनासं | 

चढ़े लक्ख चालीस औ पाँच तासं॥ 

इले राव हम्मीर के पंच सर । 
अमयसिह पम्मार रद्ोर फ्ररं ॥ ३८९ ॥ 

हरीसिंह बध्चेल कूरम्म 'भीरं 

चहुवान सदृदूल अजमत्त सीर्म ॥ 

श्षिमागे करी सेन बागे उठाई । 
मिले बीर धीर॑ अमीरं हटाई ॥ २९०॥ 

दोहरा छन्द । 

चंच सर हम्मीर के । बीस सहस असवार ॥ 
उत सब दल पतिसाह को | बज्यों परस्पर सार२९१॥ 
नदी बना सज़ उप्परे । राक्ति बसिय पतिसाह। 
प्रात कुंच नहिं कर सके । आय जुटे नर नाहर३२९२॥ 
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१ अग्र। २ कोपे | ३ साजे। ४ नीसान | 
५ लाजे | ६ पांच । ७ सादूदूछऊ॥ ८ अश्वार। 
९. शत | १० कूछ । 


हस्मीररासो। यश 
पद्धरी उन्द । 
चढ़ि चले साह हर बल सफ्ीर । 
तिहिें जुटे राव कूरम संबीर ॥ 
यर्घेल हरीसिंह अभनिय वन्धि । 
चन्देल पयादे भिरिव सन्धि ॥ ३०३४ ॥ 
बिच गोल साह को जितो सुद्ध | 
जिन ख्र राव के केरि न ज़ुड॒ ॥ 
यहि भांति पंच रावत अमंग । 
पतिसाह सेन सों जुटे जंग. ॥ ३९४ ॥ 
कम्मान अवन लगि करिक सीस ।' 
मनु प्रगट पथ्य भारथ्य सीस ॥ 
सर बरसत पावस मनो नीर । 
बहु बेघि कबच घर परत घीर ॥ २९५॥ 


लगि सेल अंग नहिं पार होत ! 
.. ससि कोरि घटा में करि उदोत॥ 
किरवान बहे करि करिव क्रोध । 


घर परत सीस धर पुंठत जोध ॥ ३१९६ ॥ 
लागे होते कदारिय अड्ढम् पार । 

प्रासाद उच के खुल द्वार ॥ 
बहु खज़र पञ्गर करत पार | 

ऊंची जु उठी सु तो रुंहिर धार ॥ ३१९७ ॥ 
मनु पवेत ले  गेरू पनार | 

बहि चली अंग ते स्लरोन धार ॥ 


जुलानान्ग्भाााकपमक 





१ चलिय, चल्पव । २ लह जुट्टि राव क्रम बार ॥  ह करे | 


४ उठत । ५4 फार। ६ रुघिर। ७ बहु॥ ८ रुषिर | 
११ 


क्‍ | सर हम्मीरससो | 


बहु घायल घुम्मत बहुत घाव । 

मनु केसिव किसुक तरू खुहाब ॥ ३९८ ॥ 
चल परी साह दल में अपार । 

हाहेत सद भो दल मेंकार ॥३१९९॥ 


दोहरा छन्द | 


भगिय सेन पतिसाह की | छुटी ज़ रिद्धि अपार ॥ 
तब सहरम खाँ साह सो अजे करी तिहि बार॥४० ०॥ 
हजरति देश हमीर को । निपद अटपदो जानि ॥ 
भिछ कोल तस्कर सबे ।ओर किरात सुमानि४०२॥ 
सजग रहो निसि दौस सब । गाफलि रहो न मर ॥ 
हनिय सेन सब अप्पनिथ | तीस हजार सपूर ॥४ ०२॥ 
घायल को लखो नहीं । हैध्थिय परे सु बीस ॥ 
परे बाजि सब ख्योढ़ सत।सुनि जिय अचरिज दीस४०३ 
पर राव के बीर दस । घायल पंच पचीस ॥ 
असय सिंह पम्मार के ।सयों घाव दस सीस॥४०४॥ 
जाय जहारे राव कों । कही चम्र्‌ की वात ॥| 
तय हमीर सब तें कही । बाहर लरो न तात ॥४०४॥ 
छप्पय छनन्‍्द । 

तब स्॒‌ साह करि कुच । 

चले रणंभहि आये. ॥ 

सकल सु संकित हियें । 

भीर उमराव झसुमाये ॥ 


१ सबद्द।| २भगी। ३आपनी। ४ हाथी। ५ डेढ सौ। 
६ अभय सिंह परमार इक। ७ कुंच्च । ८ दुगग| ९ हीय | 


 हस्मीररासो। घ्डृ 


जल थल्लन पाधरि सेन । 
'ऐन चहुँ ओर सु दिक्खिब ॥ 
चढहि अगार इक उच । 


राव चहु भाति ने लक्खिय ॥ 
चहुषान राव हैड हड हंसघो. । 

हेरि सेन इम उचस्थोा. ॥ 
पतसाह किधों सो दाह़ुगर । 

मानो एक टॉडो पच्योी ॥ ४०६ 


दोहरा छंद । 
फिरि परतिसाह हमीरको | लिखि पैठये फरमान. ॥॥ 
अजहे हिंदू ससुझि तुव । मिलि तजि सब अआभिमान'४०७ 
छप्पय उन्द | 


हें ८ 


में मक्के को पीर ' 
दिली पतिसाह कहाऊं ॥ 
हिंदू तुरक दुराह । 
सबे हक सार चलाऊं ॥ 
वीर चारि अरू पीर | 
रहे मुझ पर चोरासी ॥ 
माहिमा साहि न रक्खि । 
राव माति करे जु हांसी ॥ 


१ एन । २ उच ।॥ ३ हर, दर | ४ हसिय | 
«५ उच्चरिव | ६ परिव । ७ भेजिय | ८ मक्का का । 
९, दोउ राह | 


पते 


हैक सेख को नहिं तजे॥ ४०८ ॥ 


हस्मीरराखो । 


तुम सम्ुझि सोच जिय अप्पने । 
कहा तोहि फल ऊपजे ॥ 
परचंड लाभ उड़े ज़ सिर । 


फिर हसीर फरमान 
साहि को उलटि पठायो 
हजरति छत्नी धम्मे 
सुन्धों नहिं श्रवनन गायो 
तुम मक्के के पीर 
सूर सुरलोक कहाऊं 


तुम सरभर नहिं हसम 


साहि पल में ज़ु नसाऊं 
नहि तजों टेक छँडू नयन 

यह विचार निहचे धेन्‍्यो 
छिन भंग अंग लालच कहा 

सुजस खोथ जीवन कफेन्पों 


दोहरा उन्द । 


जैत छाडिे जोगी कहा | सत 


५५ औ 


४०९ ॥| 


छेड रजपूत 


सेख न सांपों साह को | जब लग सिर साबून ॥४१०॥ 
छप्पय उन्‍्द । 
९ + 

हजरति नहे न करूं 
करू जेसी चालि आहे ॥ 


_्रयुमाकिगामनकना+ बह -+>कननय का टपकपट 


१ देखि | 
६ ब्यागू । 
९ छांड़े । 


२ आपने | 
६ निश्चय । 
१० एसती। 


२ रक। 
७ घरिव | 


४ मांझ | 
८ कि ॥ 


ह्मीररासो । ८ 


मुसलमान चहुवान । 
सदा  तेसी बानि आई ॥ 
रु्वाजे मीरा पीर | 
खेत अजमेरि खिसाये ॥ 
असी सहस हक लक्ख । 
बहुरि मक्का न दिखाये  ॥ 
बीसल दे ग्रजमेर गढ़ । 
सो नगरा साको कियव ॥ 
नन बरिय सुंदरी केवरि सो | 
साह बहुत लालच दियव ॥ ४११ ॥ 


प्रथीराज बर सात । 


साहि गवरी गहि छंडयो ४ 
कर चूरी पहिराय ॥ 
देड करि कछुब न मंडयो ॥ 
ता पिच्छे गठ दिली | 
साहि गोरी चेंढि आयव ॥ 


रेण कुमार अपार । 

जुद्ध करि खुर पुर धाौधव ॥ 
धहुवान वेश अवतस जो । 

खरग त्यागि नाहिन मुच्यों ॥ 
छेड न टेक यह विरद मस्त । 

सेख रंक्खि जंगहि कप्यों ॥ ४१२॥ 








१ तैसे। २वहु॥ इपहिराव। . ४ चलि। ५ आए। 
श्धाए। ७ खाग। ८ मुन्यय। ९ छाडू। १० शाख। 


घ्् हम्मीररालो । 


तजे सेस जो सुम्मि । 
मेरु चछले धर उप्पर | 
उलदि गंग बह नीर । 
खूर उर्गें पाच्छिम भर ॥ 
धुव चछले आकास । 
समद सजाद सुछंडे ! 
सती संग पति कहे | 
बहुरि घर आयखु मंडे | 


थिर रह्यो न यह संसार । 
कोइ खुनो साहि साखी रु घुव ॥ 
दसकन्ध धराणि अज्जुन जिसा । 
स्वेप्नाहि सम दिकखेत भुव ॥ ४१३१॥ 
दोहरा उन्द । 
कलि में अमर जु कोड नहीं | हँसम देखि नहिं क्‍फ्रल ॥ 
तुम से किते अलावदी ।ै॥ या घरती पर घैलि ४२४॥ 


अपने को सूर न शिनि | काथर गिने न और ॥ 
अपनी कीरत आप सुख । यह कहयो नहिं जोर ४१५ 
लिखे लेख करतार के | हजरति मेट न कोइ ॥ 


को जाने रणथंभ गढ़ । अब यह केसो होय ४१६॥ 
चोपाई उन्द । 
लिखे हमीर साहि सब बंचे । 
करि सन कोप जुग को नेंचे ॥ 
१ उग्गाहे । २ आपुतसतत ३ सुन । ४ दीखेत | 
५ को। ६ घरनी।. ७ घूरि । ८ क्ष्प । ९ मौनि। 


>-+ौ+++०७>+ २००+०२०२ तर ५--ककन नमन», 


ह्मीरराखो | च्छ 


त्तीन सह्स नीसान सु बल्ले । 
धर अवर मग सोर सु गज्ले ॥ ४१७१ 
रणतमॉँवर चहूँ ओर ख घारिव | 
दलन समात पुहमि सब हेरिव ॥ 
पकिन्न निरोध क्रोध करि बुछिव । 
देखो कुबवुधि हमीर सु खुछ़िव॥ ४१८ ॥ 
जब हमीर हर संदिर आये । 
बहु बिधि पूजि सु बचन सुनाये॥ 
घूप दीप आरती उतारी । 
इंकर की अस्तुति उच्चारी ॥ ४९९ ॥ 
नाराच छन्द । 
नमामि इंश राड्डूरं । 
जटी पिनाकय हर ॥ 
शिवं जिशूुलमाणिय । 
विभ्रु प्र सजानिये ॥ ४२० ॥ 
जिनेन आग्गि माल । 
गंले स सूडमालय ॥ 
भैवानि बाम भसागय॑ । 
ललाट चन्द्र लागयं ॥ ४२१ ॥ 
घेरें खु सीस गंगय॑ । 
कपूर गौर अंगय॑ ॥ 
भुवेग संग फुंकरें । 
सु नीलकंठ हूं करें ॥ ४२२ ॥ 
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१ किन | २ अग्नि | ३ गरे । 8 भवा सुभाव भागय। 
ढ३॥। . ६ भवंग। 


हम्मीररासो । 


गणं गणेस साम्बुय॑ 

कि बीरमद्र जाम्बुय 
प्रसीद नाथ बेगय॑ 

करो कृपा रख मे जय॑ 
सहाय नाथ किडिये 

अभय सुदान दिजिये 
अलावदीन आइये 

मलेच्छ संग ल्यायये 
सुलक्ख बीस सातय॑ 

चढ़े खु कुृष्पि गातये 
प्रताप तेज आप के 

मिटे कुकम्म पाप के 
सरजन्न झोख आयय 

करो सहाय पापये 
उम्मा सु नाथ नाथये 

गहो सुमार हाथय॑ 
छुटंत लाज गदय॑ 

सरक्नपत्न द्रढुये 

दोहरा छन्द । 


| 
॥ 
| 
॥ ढँररे ॥ 
"। 
| 
। 
| ४२४ ॥ 
। 
!। 
। 
ध ४२५॥ 


॥ ४२६ ॥ 


ज्षिव स्वरूप उरधारि के। मंदि नथन घरि ध्यान ॥ 
यह अस्तुति उप की सुनी। भय प्रसन्न बरदान ॥४२७॥ 
कहे सभ हम्मीर सुन॒ । कीराति ज़ुग जग तोर ॥ 
घौदह यप जु साहि सो ।|लरत विध्न नहिं और॥४२८॥ 
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१ मलेच्छ वेश भाशयं । २ कोपि। ३ मुद्दे। 


हम्मीररासो । ८ 


यारे अरु दे धरष परि | सदि असाढ़ सनि सोह  ॥ 
एकादसी जहु पृष्य को | साको पूरण होह. ॥४२९॥ 
यह साको अरू जस अमर | फबे तोहि ऋलि मांहि | 
छत्री को जुग ज़ग धरम | यह समान कछ नाहिं॥४३०॥ 
हरष सहित हम्मीर तब । इंश चरण दिय सीस ॥ 
तब मंदिर तें द्िकसि के । करी जुद्ध को रीस ॥४३२॥ 
शड़र क्यों हमीर सो | सनहु रव घुव साषि_ ॥ 
सहस खूर तर जहाँ। परें मलेच्छ सु लाष ॥ ४३२२॥ 
चोपाई छन्‍्द । 


राव हमीर दिवान कराये ! 
मंत्री मित्र बेधु सब आये ॥ 
सर वीर राचत भट बंके | 
स्वामि घम्मे तन सन तिन हेके ॥ ४३३ ॥ 
काछ बाछ द्रढ बज्ञ सरीर । 
माया सोह न लोभ अधीर॑ ॥ 
अमत बचन सबन ते फष्षे । 
जाचत आपुन प्रान न रप्घ ॥ ४३४॥ 


नाना बिरद बन्दि बिरदावे । 

लक्ख लक्ख के पटा जु पावे ॥ 
काको बीर राव रणधीरह । 
कप्यों जुहारे राव हम्मीरह ॥ ४३५८ ॥ 
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१ सै। २ सहीत, सहित्त। २३ भड़ | 
४ अभीरं | « भाषे । ६ रषे। ७ बाना। 
१२ 


६७ हम्मी ररासो । 
आयस होय करों में सोह | 
देखो राव हाथ मम जोहे.. ॥ 
काके कन्ह करी जस आगे । 
कनबज कमध्वज सों रंग पागे ॥ ४३६ ॥ 
कहे हमीर धीर सुनि बानी । 
तुम जु कहो सो मोहि न छाज़ी॥ 
अब गढ कोट हसम पुर जेते । 
तुम रचक हम जानत तेते ॥ ४२७ ॥ 
दीहरा छंद ।! 
मैं पहले पति साह सों । करी बीत अब टेक || 
सो अब चोरे साहि सो | करों जंग अब एक ॥४३८॥ 
औओटक छनन्‍्द । 


चाढिये करे कोप हमीर मन । 

करि दिदु सगढु सम्हारि पन॑ ॥ 
बहु तोप खसिद्ध संवारि धरी । 

बुरजें बरजें घर घूम परी. ॥ ४३९ ॥ 
बहु कंगुर कंगुर बीर अरे | 

सब द्वारन द्वारन धर परे ॥ 
सब ठोरन ठोरन राखि भरं '. । 
.. अद़िये गजपे चछुवान नरं._ ॥ ४४० ॥ 
बहु यीर हमीर सु सग चढ़े । 
गज़राजन उप्पर द्वद बढ़े ॥ 
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१ हथ्थय । २पछिरपागै। ३ बत्त। धो 
५ सम्भार । ६ बीर घेरे । ७ रक्खि । 


हम्मीर राखो । २१ 


करि हस्वर अम्बर सीस लगे । 
मनु सोवत धीर सबीर जगे ॥ ४४१ ॥ 


बहु चचल यबाजि करत्त खुरी । 
लिन उप्पर पष्बर सोंज परी ॥ 
नर जान जवान लसे दल मे. । 
रन मै उनसत्त लसे बल में ॥ ४४२ ॥। 


यहु दुदुमि बेज्लत घोरघन । 

निकसे तब राव करन्न रन !। 
याहु बारन बारन बीर कढ़े । 

गज़ वाज़ि स सिंदन जान चढ़े॥ ४४३ ॥ 
लखि साह सनम्मुख कोप किये । 

रणथंम चहेँ दिसि घेरि लिघं ॥ 
मिलि राव हमीर सू साहि दले | 

बिफरे बर बीर करंत हल ॥ ४४४ ॥ 
सर छुटत फुदत पार गज । 

स॒ मनो अहि पच्छथय मध्य रज ॥ 


तरवार बहे कर पानि बले । 

धर मध्य धरे धर हक खले. ॥ ४४५ ॥ 
मुख अगर्ग बढ़े-रणधीर लरें । 

लिनसों पतिसाह के बीर अरें ॥ 
अजमन्त महुम्मद्‌ इक्क अली | 

तिन संग असीस सहस्स चली॥ ४४६३ ॥ 
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अधि सब + तन कट पा 


१ गंमे। २ नर धीर मां दर्स बल में। ३ बाजत । 
४हांक । ५९ अग्र। 


हम्मीर र््रो ! 


तिहिं द्रंद अमनन्‍द बविलन्द कियो  ।ै। 
रणधीर महा रण झेलि लियो ॥ 

करि कोप तबे रणधीर मन | 
बन बेन कहे पन घारि घने ॥ ४४७ ॥ 


माहिमंद अली मुख आय जुन्यी । 
दुदँ बीर तहां तब जुद्ध क्यो ॥ 
अजमन्त कमान लई कर में । 
रणधीर के तीर कव्यों उर में ॥ ४४८ ॥ 


रणाधीर स्‌ कोपि के सांगे लहे । 
अजमन्त के फूटि कपार गई || 

परियो अजमन्त सु खत जब । 
महमन्द अली फिरि आय तब ॥ ४४६ ॥ 


छ # 


रणधीर स कोपि के बन कहें ! 
कर देोखि अब माति अछ्लि रहे ॥ 


किरवान स॒ धीर के अंग दह । 
कटिटोप कछ सिर माँझ भह्टे ॥ ४८० ॥ 


लब को प किया रणधीर मन | 
किरवान दई सहसन्द तने ॥ 

परियो महसंद अमंद बली । 
तथ साहि कि सेन सबे जु हली | ४५१ ॥ 


छुथि छुथ्थि परे बछु बीर अरे. । 
यहु खंजर पजर पार करे ॥। 
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१ महमद । २ रू। २१आर्यो ।४ भक्ति । ५ माँहे । ६ जुथि । 


हस्मीरराखो । 8३ 


धर सीस परे करि रीस मनन । 
कर पाँव कटे बहु कीन पन॑ ॥ ४७५२ ॥ 


यहि भांति भिरे चहुवान बडी  । 
सुरि साह की सेनि सु भग्गि चंली॥ 
बलखीजु परे ज॒ हजार असी । 
लस्ति कालिय अद्ठद सु हास हँसी ॥ ४५३ ॥ 
चहुवान परे इक जो सहस | 
क्‍ स॒रलोक सबे बर बीर बस ॥ ४८४ ॥| 


दोहरा छनन्‍्द । 


असी सहस बलसी परे | महमद अजमत खान ॥ 
तहां राव रणधीर के। परे सहस हक ज्वान॥४५८५॥ 
भेजी फौज सब साह की । परे मीर दोह घीर ॥ 
करे थाद पतिसाह तब । गज्लनि गढ़ के पीर ॥४५८६॥ 


चोपाई छन्द । 


दी 


भजिय फौज साह की जबही . । 
फिरो फिरो बानी कह सबही।। 
तहाँ साह करि कोप रु बुछिब  । 
समर सुम्मि अब छाडे सु चछिय। ४५७॥ 


सरवस्‌ खाय भोग करि नाना । 
अथे परम प्रिय लागत प्राना ॥ 
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१ हकी । २ लकि । ३ हजार। ४ भगी | ५ जब । 
भागी । ७ बुछिय । ८ सर्वत्त । ९ छूग्गत ॥ 


8७ हम्मीररासों । 


समर विम्रुरा ते जानब झोहे । 

हनूँ आप कर तजों न सोहे ॥ ४५८॥४ 
सुने साह के कोपि स्‌ बेन । 

फिरी सेन इक मत्त स्‌ ऐने ॥ 
बस्तर पक्खार टोप सु सज्जिय। 

जुरे जंग बहु मीर सु गज्जिस्त ॥ ४५९ ॥ 


दोहरा छन्द । 
बांदित सां पतिस्थाह सो | करी सलास स्‌ आय ॥ 
हजरत दिखाहु हाथ मम । केसी करूं बनाय॥४६०॥ 
पद्धरी उन्द । 
केरि कोप वादित खां जरे जंग. । 
मनो प्रले पावक उठे अंग. ॥ 
गुंजल निसान फहरात धुज्ज । 
जटि जिरह टोप तन नेन सज्ज॥ ४६१ ॥ 
किये हुक्म साह तन में रिसाइ | 
किन्हों सु जंग फिर बीर आइ॥ 
छूटेत तोप सनु बजञ् पात । 
जल सुक्कि धरा छुटि गरम जात ॥ ४६२ ॥ 
बहु बान चलत दोउ ओर घोर । 
अररात अमित मच्यों स्‌ सोर॥ 
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० अशशन टी ए 


१ कोप। २ फिरी सैन इम मंत्र सु अने । ३ वदितस्था । 
४ पिक्‍्खहु । ५ हथ्थ ॥। ६ करो । ७ करि कोप जुरे बादित्य जग । 
८ जुरधो, जुरिग, जुरिव । ९ छुट्टे । १ ०अर्राठ आमित मचि महासोर | 


हस्मीररासो | ध्प्‌ 


भये अन्ध धुन्ध स॒ज्के न हथ्थ. .। 
बर चहुबान तहें कारिे अकथ्थ ॥ उडे६३ ॥ 


रणधीर उतले वाघत्ति खान । 
बजरंग अंग जुद्द सु पान ॥ 
हज्जार बीस बादित्य साथ । 
सब खरे आय रणघधीर हाथ ॥ ४६४ ॥ 


बज्जन्त सार गज्जन्त अब्भ | 
रणधीर सथ्थ आयेस सैच्चध ॥ 

करि क्रीध जोध बाहँत सार | 
हू्टंल अंग फूटंत पार ॥ ४१५ ॥ 


कारे खेल सेल दोउ ओर वीर |। 

बाहंत बीर किरवान धीर ॥ 
हज्जार बीस बधत्त साह । 

घर परे खीर करि अकथ गाह ॥ ४६६ ॥ 


रणधीर मीर दोठ मिरे आह । 
बाधत्त गाहि तब रोस बाइ ॥ 
लग्गी सुढाल फू ट्रॉटि ताम । 
फिर दहे सीस किरवान जाम ॥ ४६७ ॥ 


लग्गी सु सीस धर पन्‍यो जाय । 

दुई हुक होय भ्रुमि अडू काय ॥ ४४८ ॥ 

१ सथ्थ । २ हथ्थ । ३ सब्ब | ४ टुइंत, फुश्ते। ५ दोछ, दुहु। 
६ साथ । ७ तुद्ठि, टृष्टि । ८ टूकि, टुकि 





६5६ हम्मी ररासो । 


दोहरा छन्‍्द । 
भयो सोच जिय साह के। जितिय जंग हमीर ॥ 
बादित खां से रन परे । बीस हजार स्‌ बीर॥४६९॥ 
महरम खाँ कर जोरि के | करे अज तिहि बार ॥ 
ले कर चोख हमीर अब ।किमिमिल्यो यहि बार॥४७० 
गही तेग तुम सो अबे | हठ नहिं तज़े ह॒मीर ॥ 
सेख देय मिल्ले नहीं । पन सचो बर बीर ॥४७१॥ 
छप्पय छंद । 
कर कुरान गाहे साह | 
सीस साहिब को नायथो॥ 
गढ़ दिस दल चछुँ ओर । 
घेरि रज अबर छाथो ॥ 
देखि अलावबदि साह | 
कहे दल बहइल भारी ॥ 
अब हमीर की अदालि । 
आय पहुँची हससारी ॥ 
महरम्म खान हम उच्चरे । 
अदलि हाथ साहिब तने॥ 
का होनहार हे हे अजे । 
को जाने कैसी बने ॥ ४७२ ॥ 
दोहरा छन्द । 
हजरति अपने इछ पर । पावक जरत पतंग ॥ 
यह हमीर कबहूँ न तजे । सेख टेक रंणथंभ ॥४७१॥ 


न जलन. 


. १ जित्यो, नित्यड, जीद्यो | २ सांचो । ३ नाये । ४ देसल | 
« हृष्थ | ६ गद जग । 


हम्मीररासो | ९3 
साह दसो दिसि जित्ति के। अब आये रणथंभ ॥ 
कहे राव रणधीर सो. । ज़॒रो सर रण रंग ॥४जढ। 
अप्पन धम्म न छंडिये । कहे बात रणंधीर ॥ 
निसि बासर अब साह सो ।किज़िय जंग हमीर॥४७५॥ 

छप्पय छन्‍्द ।| 

को कायर «को सर । 
गभीस बिन दृष्टि न आवे ॥ 
बिन सरज की साखि | 
सार छन्नी न समावे ॥ 
बीर गिद्ध, अरू संभु | 
सकल फलहारी जेत ॥ 
धर पर धरें न पांव । 
रेन में दिनचर जेते ॥ 
इस कहे राव रणधीर सो . । 
में अधम्से नाहिन कह ॥ 
अब अलावदी साह सो । 


रेन सार कबहुं न गहू ॥ ४७६ ॥ 
दोहरा छन्‍्द । 
घाटी घादी साह के | सादी मिलत असीर ॥ 


राव जंग दिन में करे । राति लडे रनधीर ॥४७७॥ 


तारागढ के पीर को ॥ करे याद पतसाह |] 
रणतलसंवर की फैते दे | कदम आऊं चाह ॥#४७4॥ 
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१ आइय । २ हम्मीर। ३ दिवस । ग्रद्धं। ५ तेते ॥ 
६ नहींन । ७ विजय | 


हफ 


हम्मीररासो । 


छप्पय छन्द । 
जबही सीरा सथद्‌ । 
साह की मदत पठाये ॥| 


सिर उतारि कर लिये । 





राव परि सम्मुख धाये | 
जब हमीर की भीर 3. पथ 
च्यारि सुर सुह सु आये ॥ 


गणनाथ दंकु दिन कर अबर । 
छेश्नपाल मन राज्जिये ॥ 
रणथंभ्न खेत दुह्ढं ओर सां । 
बीर पीर दुव सज्िये ॥ ४७६ ॥ 
छन्‍्द भुजगप्रयात । 
लरे नो सयद रंणथ्थंभ देवा । 
करे क्रोध सारी पिले हे भवा ॥ 
गरज्जत घोरनत आतन्क भारी । 
घने घोर वर्षत वर्षा करारी ॥ ४८० ॥ 
कप्कू हछ॒वे भ्रुम्मि गज्जंत वीरं । 
कफ्ू घोर अन्धार ब्धषत पीर॑ ॥ 
गणज्नाथ दृथ्थं लिये तिल पर्सी । 
पिनाकी पिनाक॑ किये आप दर्सी ॥ ४८१ ॥ 
धरै मसुद्वरे हेथ्थ फ्रेरव अमानों । 
इसे देव जुटे सु कद्दे अरमानो ॥ 
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१ रणथम्म । २ गर्जत, गज्जेत | ३ घाय | 8 फर्ता । ५ हाथ । 


हम्मी रशास्तो ! &६& 


इले पीर हजरस के सथ्थ पिल्ले । 
अवदहल्ल ऐकं हुसेने खु मिछ्ठे ॥ ४८२॥ 
रहीम॑ सथयहं सखुलत्तान जक्की । 
अहमद का नीर खल स मक्की ॥ 
इते बीर जुद्टे सु कद्दे पुरान । 
भयो जुद्ध भारी सु फ़रले कुरान ॥ ४८३ ॥ 
परे खेत नो सेद दे धरतन्नी । 
हँसे हाकर भेरव की करज्नी ॥ 
परे पीर यूं नो रखलं स्‌ अली । 
पन्‍्थों पीर दूजो कुतब्ब॑ रु चछी ॥ ४८४ ॥ 
पन्‍्यो जो हसेनं कच्यों जुज्स भारी । 
परे देरि हिम्मत्ति अल्ली स॒धारी॥ 
सयहं सुलत्तान आयो जु मक्का | 
अदल्ली परे ओर तुक्की सु बका ॥ ४८४ ॥ 
पन्‍्यो दूसरो जोर खूल सु खतं । 
तथे बादस्थाह़ भयो सो अचेले ॥ 
परे मीर नो सेद जानंत साह । 
लरे अट्ठ बीरं हटे बेन काहं ॥ ४८६ ॥ 
अजमत्त भारी हमीरं सु जानी । 
तबे कुच किन्नो दरे छाड़ि कानी ॥ 
उलदे परे जोथ किन्नो दिवान । 
जुरे खान जेते स्‌ तेते अमान ॥ ४८७ ॥ 
वजीरं अमीर सबे खान युल्ले । 
सबे बात मंत्र स्‌ मंत्री स खुल्ले ॥ ४प८०८॥ 
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१ इक्त ॥ २ मुछे । ३ सयद, सद। ४ जुद्ध । 


१३9 हम्मीरशलो । 


दोहरा छन्द । 
घहरम खाँ उज्जीर तथ । अरज़ करी सब खोलि ॥ 
लख बलखी उमराव तो । सदके भये हरोल ॥४८९॥। 
अरू बकसी के वचन सुनि। साह क्षियों अति सोच ॥ 
निबही राव हमीर की ।गिनो हमे सब पोच॥४९०॥ 
पहिसा साह हमीर गढ़ । थे तीनो साबूत ॥| 
पाजी रही हमीर की ।ैढ में कायर जु कपूत ॥४९१॥ 


छप्पय छनन्‍्द । 


सहरम खा कर जोरि । 
साह को ऐसे भाख्यो ॥ 
हक हिकसल तुम करो । 
नीक जानो तो राख्यों ॥ 
महल छाड़ि करि फत । 
बहुरि गढ़ सो जुध किजिय ॥ 
तोरि छाड़ि रणधीर । 
मारि के पकरि रस लिज्जिय ॥ 
आतंक संक गढ़ मे परे । 


ऊँ 


मिले राव हठ छंडि के ॥ 





गहि सेख देय मिलि खुक्तवे ' । 
करों कुच जब उलटि के ॥ ४९२ ॥ 
१ खल्ि। २ कियत्र । ३ सोंच। ४ दोऊ। 
«५ तब हजरति सों भाख्यी | ६ रक्‍्खो । ७ पहले । 


८ जंग की । ९ लीजे । १० छाडि। 


हम्मीरराखो | श्ण्र्‌ 


चोपाई छन्‍्द । 
कहे साह महरम खाँ सुनियो । 
यह मत खूब किया तुम गुनियो॥ 
छाँणि दरा को प्रथम दिलीजे । 
चंद रोज महें फतह जु कीजे ॥ ४९३ ॥ 
दोहरा छन्‍्द । 
महरम रो पतसाह को । हकम पाय तिहि बार ॥ 
सकल सेन तजबीज करि। घरी छाड़ि हकाॉरे॥४९४॥ 
छनन्‍्द वियक्खरी । 
कोप पतिसाह गढ़ छाडि लग्ग । 
सहस सब तीन नीसान बग्ग ॥ 
सहस दस सात आरब्ब छ॒ट्टे । 
गरज गिरि मरू पाधाण फुट ॥ ४६५ ॥ 
उठल गुब्बार महि तोप लणग्ग । 
गये बन छोडि सग सिंह सग्गे ॥ 
लक्ख पतच्चीस दल और फेज्यो । 
यह भांति पतिसाह गढ़ छाड़ि घेज्थो॥४९६॥ 


रु ७ ८५5 आज अल किक, 
कहे प्रलतिसाह नहिं वबिलस किज्य । 
चद [दिन बीचि गठ छाडि लिज्जे ॥ 
कहे रणधीर मन धीर धरिये । 


आय चेहुवान संफर्जंग करिये ॥ ४६७ ॥ 


२ दिलिज्जे, दिलाज्जिय | २ क्रिज्जिय । $ तीन सहस नीसान दल. 


# 5. 


माहि बम्गे। ४ दो सहस आखो तेज छुड्रे । ५ छाड़ि | £ रूख + 
७ विलवन, विलम्ब | ८ रोज | ९ चौंगान | १० सफरनंग । 


१०२ हम्मीररासो । 


'निस्सान सों सह सुंदर खुबज्जे । 
राव रणधीर ऑयुद्ध सज्जे | 
वीर रस राग सिंधूर बज्जे ह 


सहस इकतीस दल संग लिज्जे ॥ ४९८ ॥ 


सहस दस सूर कुल तेग खेले । 
अप्प जिय रष्षिपर माल ऐ्रिल्लें | 
यही भाँति रणधीर चौगान आये । 
उड़ि जमीं गंदे असमान छाथे. ॥ ४९९ ॥ 
अवदल्त॒ कीरम्म पतिसाह पेले । 
मीर रणधीर चोगान खिल्ल | 
बहे वान किरवान आओ चक्‍क चले । 
रणधीर कह सूर तुम होहु मल्ले ॥ ५०० ॥ 
साह सों सर सन्पछ्ुक्ग जुरिये । 
हवस के मोर दस सहस परिये ॥ 
डुष्टि सिर मोर घड़ पहुमि लप्ष । 
पंच सत सूर उड़ि गिद्ध मष्षे ॥००१॥ 
राव रणधीर अप्पन सिधारे । 
अबदुछ करम खो पहमि पारे ॥ 
साहि रणधीर संफर्जग जुरिये । 
साह दल उलदि दो कोस परिथे ॥ ५०२॥ 
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१ नीसान सो साज सुर सद्द डज्जे। २ शब्द । ३ आयद्ध । 
४ सज्मे। ५ खिल़े । ६ परमार | ७ इस | ८ अबदुल,अबदुछ ।, 
९. कीरम, करीम, कर्रेम । १० पिछले । ११-कैयार। १३२ चक्कर । 
१३ गिम। १४ आपन । १५ सफरजग | 
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हृस्मीररासो । १७३ 
कहे रणधीर नहिं विलेम किज्जे. । 
वीति चंद रोज गह छाड़ि लिज्जे ॥ 
गढ़ कोट हू माँति नहिं हथ्थ आवे . । 
सं ही पतिसाह दल क्यों खिसावे ॥ ५०३ ॥ 
दोहरा छन्‍्द । 
बे पंच गढ़ छाणि को । नहें संचव्‌ पतिसाह ॥ 
हादस बरष रणधम सो | निधरक लरे अब साह॥५०४॥ 
छप्पय छनन्‍्द । 
धनि सु राव रणधीर । 
साह सख आप सराहे ॥ 
सुझ दिखसि सम्मुख आय । 


कोप करि सार समाहे ॥ 
साह बचन हम कहे । 
मीर महरस खां सनिजे ॥ 
ज्ीति जड़ रणधीर हे 


धन्ध वह राव सुभनिजे ॥ 
पतसाह राडि सफजग की | 

मने करिय आपन से ॥ 
चहछू ओर जोर उमराव सब । 

किये सोर चाहट अये ॥ ३०५ ॥ 


जये राव रणथीर कहे । 
हम्मीर सुनिज्जे ॥ 


शत चल | २० ब०नम«-मत ममम-मन गत बनमममपरनाण -ा 


१ कीमे । २ लीन | | हाथ। ४ पांच। ५ सुनिये । ६ जित्ति 
७ सफरनंग । ८ अप्पन | ९ मत्रै |१० जबसुराव । ११ सुणीन । 


ए्ण्छ हम्मीररालों 4 


सबे हिन्द को साथ । 
बोलि रणथंभ सु लिज्जे ॥ 
लिखि फैमोनहु राव ! 
वेश छत्तीस ब॒लाये ! 
जुरे जग चोगान । 
उमंग दल बदल छाथ | 
कर जोरि सबे हाजिर भये । 
राव बचन विधि था कहे ॥ 
में गही तेग वतिसाह सो । 


के 


घरि जादू जोन जीवोी चहे ॥ ४०६ ॥ 
कह काको रणधीर । 


राव खुन बचन हमारे ॥ 
अबे छेडि कित जाहिें | 
स्वाघ करे मिसक लिहार ॥ 
अलीदीन सा जद्ध । 
छोडि गढ़ चोरे संडो ॥ 
जिती साहि की सेन । 
मारे खग खण्ड विहेंडी ॥ 
चाट सुनीर या वंदा को । 
अकथ गंध्थ ऐसी करूं | 
रवि लोक भेदि भेदट्टे खुभट । 
अप्य सीस हर दिय धरूं ॥ ३०७ ॥ 
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! से । २ राणिरणयर्म । ३ फुस्माना। ४ अहै। ५ इम। 
हैं हमरत्ति | ७ छाडि | ८ जाय। ९ चाढ़े । १० गाध ॥ ११ आप | 


हस्मीररासों । १७० 


दोहरा छन्द । 


कहे राव रणधीर सा । मंत्र एक रणधीर ॥ 
जप्ीति गढ चित्तार की । अजहूँ न आहय बीर॥४०८॥ 


लिखि फर्मांन हमीर तब | पठये गढ़ चित्तोर | 
बंचि खॉन बल्हन कुँवर हे कीन नहिं थोर॥ ५०६ ॥ 
चौपाई छन्‍्द । 
हर्षे उमय कुंवर चहुआन । 
चतुरँग के तुरंग सजि आने ॥ 
सोला सहस चमूँ सज़ि सारी । 
सजे खॉन वाल्हन सी भारी ॥ ५१० ॥ 
सहस तीस कमधज्ज सु जानो । 
सहस अट्ठ चहुवान बखानो ॥ 
सहस पंच पैम्मार अमाने | 
सोला सहस सजे करिवाने ॥५११॥ 


मोतीदाम छन्द । 
मिले तब आय कुमार सु दोधथ__॥ 
हमीर सचाव कियो बहु जोय॥ 
यढयो हिय दृष दुहू उर सोथ । 
कंह तब बन स्‌ राव सु होथ ॥ ४१९२ ॥ 
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१ वाच १ २ वाल्हन ॥ 





३ चत्रंग । ४ अल्हन | ९ तीन | ६ आठ ॥ 
मे का 
७9 पत्यार पे आनो। ८ किखाना ॥ ९ दहू । 


१० किया सु जहार मिले वर दोंय। 
£१७४ 


१०८ हम्मीररासो । 


कियो सनमान सुराव अपार | 

मिलंत कुँवार दयो सिर भार ॥ 
रख्यो तुम सेख भथे जग धन्य] 

रहे नहिं कोय सदा जग अन्य ॥ ५१३ ॥ 
रहे जग कित्तिय नित्ति अमंग. | 

सदा यह देह कहे छिनमंग ॥ 
जिते हम सेचक ज्यों अब ठद्ग । 

रहो निहाचित्त अभे यह गढु ॥ ५१४ ॥| 
करें हम जंग लग्वों अब हंथ्थ । 

उठे दुरू बीर कही यह गथ्थ ॥ 
चढ़े चतुरंग कियो तन कोप । 

मनो अरूनोदय समान सु ओप ॥ ५१७५ ॥ 
बजे रणतूर स भेरि सवह | 

भये पद गोसुस्व बीर सु सह ॥ 
चढ़े कुवरेस तथे चतुरंग । 

बढ़यो हिय दहृ्ष करे रण रंग ॥८५९१६ ॥ 
कहे तब खान स्‌ वाल्हन सीह | 

करे सफर्ंग अवेदल वीह ॥ 
रतन्न कुमार रखो गह ओर ] 

नेरग्बल प्वालिर ओर चितोर॥ ५१७॥ 
नटे तब अज्न करो सफरजंग । 

तजो मति टेक लेरों अनभंग ॥ 


जि मा 


१ कुमार। २ कौरति। ३ नहीं। ४ हाथ । 
५६ अबदल । ६ नखर, नरव्वर ॥ ७ लरो जु अभंग । 


इम्मीरराखों । १० 


असी सुनि बेन हमीर सुमाय | 
भरे जल नेन रहे सुझाय ॥ ५९८ ॥ 

कही तब कौर नहीं थिर कोय । 

चले गिर मेरु नहीं थिर सोथय ॥ 

मिले सरलोक सश्तोक सकोन | 
सुनी यह राव रहे गहि मौन ॥ ५१९ ॥ 

गये रनवास जहाँ दोठ बीर । 

कवियों परनाम जुहार सधीर ॥ 

सबे रनवास मर जल नेन | 
कैंही तदि आसमती यह बैन ॥ ५२० ॥ 

करो तुम उच्छह है यह वार । 

कहे लींदि बेन हँसे ज़ कुमार ॥ 

धरो तुम सीस हमारे ज॒ मोर ह 
रे सिर सहर बॉधि सजोर ॥ ५२१ ॥ 

यो तब सोर कुसारन सीस । 

दह बह भमाँतिन आस असीस॥ 

कियो बह हमे कुमार अपार । 
गये हर संदिर सो तिहि बार॥ ५२२॥ 

गनेसर हांकर पूंजि सुभाय । 

करे बहु ध्यान गहे जंब पाय ॥ 

चढ़े बरबीर बढयो हिय चाव । 
यजे बहु बाज़ि निसानन घाव ॥ ५२३ ॥ 





१ डरे। २कहे। हदुब। ४ कहे। ५ वृह | 
६ तब । ७सो। ८ बांधे । ९ मोर । 





१० पुजि। ११ तव। १२ वाद्य । १३ हाव | 


१०८ हृम्मरिरासो ! 


गजे असमान धरा बहु भाय । 

गजे घन घोर घटा मनु छाघव ॥ 
तरड़' अनेक स॒फेरत खूर । 

बनी तिन उप्पर पष्थघर पूर ॥ ५२४ ॥। 
झलकत नूर चमक्त सेल । 

चढ़े मुख आप बढ़े घुख्व सेल ॥ 
उड़े रज अंबर सुज्म न भान । 

हँस हर देखत छुट्टिय ध्यान ॥ ५२५॥ 
चली संग अच्छरि जुर्गनि ताम । 

मिली बहु पंखाने गिद्धानि जाम॥। 
मिले बहु फ्रूचर खेचर हूर । 

चले पल चारिय फझूत सुक्रर ॥ ५०२६ ॥ 
करे स्‌ जुहार हमीरहिं ध्याघ । 

करी यह बात परस्सि सुपाय ॥ 
“मिले भव आनि सुनो चहुवान  । 

करे कल रीति तजे नहि बान ॥ ५२७॥ 
लैजी धन धामरू लोभ सु मोह । 

धरो मनु टेक सरन्न स जोथ ॥ 
इती काहि सीस नवाय हंमीर । 

कियो रणथंभ टेबेंधन धीर ॥ ५२८ ॥ 
चले सनम्मुख उसे कुमरेस | 

सजे चतुरंग तनय करि रेस ॥ 
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१ नर। २ उठी । ३ पेखत, पिख्यत, दिष्घत ॥ 
४ पक्खनि। ५ घाय । ६ पत्सि, परस्सिय, परतिय | 


७ मिक्ठे भव आनि॥ ८ तजे। ९ चंदन | 





हस्मीररासो । १०९ 


जहाँ चतिसाह अलावदि और |] 
चली बर बीराति बाँधि सुमोर॥ ५२९ ॥ 


दोहरा छन्द । 
करि असवारी कुँमर दोउ । उतरे पौलि स्‌ छोन ॥ 
डेरा करे उछाह जुत । बजिनाबाति नीसान५९३२०॥ 


साने नोबाति के नाद तब। बहु उछाह गढ़ जान _॥ 
तब अलावदी हसम दिसी। चाहत सेयो निदान॥5३२॥ 
बोलि खान सुलतान तंब। मसलाति करी जु साहि | 
गहठ में कहा उलछ्ाह आति | कहा सबब यह आहि८३२॥ 
है” यह राव हम्मीर के | लघु भय्या के पूत  ॥ 
लरन केाज इनसे बरो । सिर बाँध्यों मजबूत ५३१ 
भहय सक पतिसाह उर | कीनो बहुत विचार ॥ 
जौ न सिंह के सुख चढ़े । सो झिछ्ले इन सार ॥५२४॥ 


चोपाई छउन्द । 


कहे वजीर साह खुनि बत्तं । 
समीर अरब्बिय जानि झु तत्तं ॥ 
मकंट बदन सूकर सम काने । 





द्रग संजार _ बेसखल जानं॑_॥ ४५३१५॥ 
१ चले, चढे। २वीरसु॥ ३ अप्रमाण। ४ नद्द | 
५ भर्या । ६ सब | ७सु।| ८ भाता 


९ कौन । १० कज्ज | ११ सिर। 
१२ बेध्यों इन । १३ आरबी । बदंत, मुख। १४ इव | 
१५ बपुस्त, वपुक्खल | 


हम्मीररालसो । 


तुम सो मत प्रथ्विराज सु अग्गें 
गढ़ गज़नि आये गहि खरस्गें. ॥ 

तुमहि दिली के तख्त बसाये | 
गारासा के भय सहाये ॥ ०३६ ॥॥ 

“बे दोडउ कुमर पके अब लाजे । 
सनन्‍्छुख होइ तो मारि गगिरावे ॥ 


स॒नि वजीर के बचन सहाये । 

समीर जमालखान युलवाये ॥ ५३७ ॥ 
कहे साह सनि समीर जमाल॑ । 

है यह काम तुम्हारे हाल ॥ 


आगे तुम गहियो प्रथिराजे ह 
त्यों तम गहों कुंवर दोड आज ॥५३८॥ 








छप्पय हन्द। 
स॒नि जमाल खाँ मीर | 
हथ्थ धरि मसुच्छ संवारिय ॥ 
पांव परासि कर जोरि । 
कवन बढ़ काज :निहारिय | 
जो आयुस अनुसरो | 
सकल हिन्द गहि लाऊं || 
सम्छुख गहे जु सार | 
मारि तिहि धूरि मिलाऊ ॥ 
१ तिहि सामत । २ लाये | ३ बसाये, बैठाये । 
४ बेहुद्र हुत कुमर पकरि गहि ल्याऊ । «६ गिराऊं | 
६ तिम । ७ निकारिय । ८ गई । 


हस्मी ररास्सो । 


इस कहि सलाम कीनी तुरत 
सज्जि सथध्थ सब अप्यप बल 
सजि कवच टोप कर खग्ग गहि 
उभ ओर' किल्निय सुहल 
भुज॑गप्रयात छन्‍्द । 
इते कमर" चित्रंग के जग जूट्टे 
उले मीर आरू्ब के बीर छुट्टे 
दुह ओर घोर निसान॑ स्‌ बज्ज 
मनो पावसे मेघ घोर स्‌ गज्ज 
दुहू ओर खंड प्रचंड सभारी 
छुटे नाल गोला बंदूक सभारी 
भयों सोर घोरं घुवा घोर घोरं 
गई सद्धि सज्के नहीं नेन ओरं 
करें सेल खेले महाबीर बेके 
फुटे अंग अंग करे दोय हँके 
बहें तेग अग॑ करे डुक दोई 
हंसी कालिका दोेरि 
'बहे  जम्म दंड करे बाहु जोर 


१११ 


। 
|| 
। 
॥५३९॥ 


| 
|| 
। 
(॥५४०॥ 


| 
|! 

| 
॥5५४१॥ 


| 
॥ 
| 


दोखि कौतुक् सोई ॥५४२॥ 


कंढे  अतर्ञत कह सीस तोरं ॥ 
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१ यह । २ किन्नी । ३ सह । 
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४ सज्जे सुबीर सिन्दूर, (सिन्धुर) बदन उमर ओर किन्निय सुलह ॥ 


५ सुलह | ६ कोर। ७ चत्रंग | 


९ दिक्‍ख पिक्ख। १० चह। ११ गहैअंत अते । 


८ मही । 


११२ 


हम्माररासो । 
कहूँ हथ्थ मथ्थे परे बीर बंके । 
उठे रूंड सुड करें जोर हंके. ॥ण्डेश। 
उतें समीर जामील ध्यायों हँकार । 


हते खान धायो भिन्‍्यों इक बार॑ ॥ 


उतें मीर तीर॑ चलायो हंकारी । 


लग्यो बाजि के सो भयो बारि पारी ॥५४४॥ 


पन्‍्यो खान को बाजि फुट्दों खु अंगे । 


चढ़े ओर बाजी कप्यों फेरी जंग॑ ॥ 


दई खॉन जम्मील के अग वच्छी । 


परधी घुम्मि सीर॑ सुतो आय मुच्छो॥९४५॥ 


दोउ सेन देखे क्षिरे बीर दोह । 


भये लथ्थ वध्थे कुमारं सु सोहे ॥ 


पय्यो जोर भारी कुमार सु जान्धो । 


तये राब हम्मीर उप्पर सुठान्यों ॥५४६॥ 


# बिक" 5 


लियो बोलि संखोदर सूर सोऊ । 


करो ऊपरं जाय कुम्मार दोऊ ॥ 


महाबीर अज्जान बालरघु सर | 


महायुद्ध जानें इतो बे करूरे _॥५९०॥ 


चले सूर संखोदर खेत आये । 


उते आरबीसेन दे लक्ख घाये ॥ 


उड़े बान गोला गज बाजि फुट्दे । 


बहे बान कम्मान ज्यों सेघ उद्े ॥५४८॥ 
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१ वक्‍के | २ हक्‍्के । ३ जम्माल | 


४ उघरं। ६५ महाबीर अज्जान वाइ लघु सूसर । ६ दोउ ॥ 


हम्मीररासो । ११३ 
घेरे आयुर्ध बीर सो बीर बुले ह 


परे सीस फ्रेम किती सीस झलें॥ 
कहे खॉन कुम्मार बेन हँकारी | 


सुनो सबब सथ्य करो जुद्ध मारी ॥५४६॥ 
रहे नाम लोक महा म॒त्ति मिले । 

रहे नाहि कोह सदा आय भिल्ले ॥ 
चलाये गज कोपि कुम्मार सोई । 

उतं आरबी मीर जम्माल होहे ॥५७०॥ 
तबे बीर बालन्न सी कोप किद्नों । 

महा लेग जम्माल के मथ्थ दिल्नों ॥ 


कट्यों ठोप ओप॑ लगी जाय मसथ्यथ॑ । 
तवे समीर बालन्न भमथ छुथ्थ वध्थं ॥ ५५१ ॥ 
कटदारं कुमारं चेलायो स्‌ भारी । 


. प्षों मीर जम्मील् फ़रमे स थौरी॥ 

सबे सथ्थ जम्माल की कोपि धायो . । 
तहाँ बालन्न मारि धरनी ' गिरायो॥ ५७२॥ 

तबे खाँन कुम्मार धायो रिसाई । 

घनी सेन आरख्न्न धरनी _ मिलाहे ॥ 

तबे बीर संखोदर जंग कीनो | 
किते आरबी खेत पारथो नबीनों ॥ ५८३॥ 
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कि 


१ झरे। २ आवबचे | ३ भुगम्मी । ४ सत्यम | 
६ आप । ६ कार्य्य। ७ जम्मीर | ८ तैब तेग 
जम्मीक के अंग दीनों | ९ लगायो| १० थारी | 
१ मिलायो ॥ १२ पाये | १३ गिराई । 
? जुद्ध | 


१ 


श्श्ड हम्मीररासो । 


किते सेल खेल करे ” बार पार ; 
अभके घंटें घाव छुट्टे पंनार ॥ 


बहें तेग बेगं परे सीस भारी । 

उड़े घोर रूंड परे सुड' कारी ॥ ५५४॥ 
परे दोय कुम्मार किनत्नी अकथ्य । 

यरी अच्छरी सर लोक स्‌ सथ्थं ॥ 
परे सीर आरब्ब के पोन लक्खं । 


तहाँ हिन्द की भीर सोरा सुभक्रत।॥ ५५५ ॥ 
परे दो कुमार महावीर बंके | 

परे एक संखादरं कीन हँके ॥ 
तहाँ आठ हज्जार चहुवान जाने । 

परे तीन हृज्जार कमधज्ज मान ॥ ५५६॥ 
पँसारं परे पाँच हज्वार सोई । 

परे बीर सोला सहरू् सुजोहे #.. 
परे स्वामी के केज्ज कुम्मार दोई । 

सुनी राव हम्मीर जीते स॒ सोई ॥ 
भजे आरबी ज्यों बचे जंग तेये । 

कहे साह देखों सु हिन्द्‌ अजेय॑ ॥ ५८७॥ 

दोहरा छन्द । 


परे सहस सत्तरि तहाँ । मीर अरव्यिय संग. । 
हँथ गय पाच हजार परि। सत जमाल से अंग<५५८॥ 








१ परी | २ सुमत्थय॑ ३ अट्ट । ४ ज्वानं । ५ काम | 
६ रहे। ७ आरबी | ८ तहां परे पारह सहत दुढ्ू कुंबर के संग । 


हम्मीररासो । श्श्श 





छप्पय छन्द । 
लब सु राव रणघीर । 
साहि पे. तेग समाही ॥ 
समो सु पहोटयों आय | 
सु तो मिद्दे नहिं काही ॥ 
चढ़े खेत रणधीर । 
साहि दोनूं बतराये | 
लजे न हठ हम्मीर । 
कहा जो तुम सत आये ॥ 
रणधीर राव हम उचरे |. 
समुझि साहि चित लिखिये ॥ 
गढ़ रणथंम हमीर की .. | 
हजरति हद्ठद न किजिये ॥8५५९॥ 
कहे साहि रणधीर । 
राव को किन समझावों 0 
करो राज़ रणथंभ । 
'सेख को कदमों लावो ॥ 
होनहार सो भई | 
मिटे मंदी न मिटाहें ॥ 
घटे हटे हठ राव । 
तबे हमरी पतिसाहे ॥ 
नहि तजे राव हृठ मे तजों । 
कोन सहाय मो सो कहे ॥| 
१ साहि सीं। २ समत ।॥ ३ दोऊ॥ 8 बतरार। 


५ का। ६ सेख गहि कद्दम छाओ | 


श्श्ष हम्मीररासो । 


यह प्रगट बत्त संसार महि | 
भिरें दोय ऐके रहे ॥ ५६० ॥ 
कहे राव पतिसाह | 
सुनो रणधाीर अमानो' || 
हतो राज तुम करो | 


जितो हम सो नहि छानो ॥ 
थे गह चार सु धीर । 


हुकुम किसके तुम पाये ॥ 

केबहुक फिरे रकेव । 

सीस कबहु नंहिं नाये ॥| 

गिरि सूरज पलट पहुमि । 

.. कोटि बचन कह कोय किन || 

सेख छाडि उलदो फिरे । 
यह कबहुक सु होथ हिन ॥ ५६१ ॥ 


दोहरा छनन्‍्द । 
घढ़े साहि दल विपुल जब । छोकिव गढ़ रणघीर ॥ 
तब चहुवान रिसाय के ।सम्पुख जुड़े स बीर ५९२॥ 
उन्द त्रोटक । 


रणधीर चढ़े करे कोप मं | 
सब सामत सर सजे अपने ॥ 


१ बत्त ॥ २ सारी मही । ३ इके। ४ यह । 
६ कवहुन । ६ बनवत्राए। ७ छिक्किव। ८ जुड़िग, जुध्तिय | 
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दम्मीररासो । ११७ 


गजराजन उप्पर डंबरखं | 

उछले लागे बीर ख अंबरये ॥ ४६१॥ 
यहू चंचल बाजि खु बग्ग लिय॑ का 

किय अन्‍्ग स्‌ पेदल लाग किये ॥ 
गदठ ते बहु भाँति सु तोप चली । 

पतिसाह समेत सु कोप चली ॥ ५६४ ॥ 
रणधीर रू बन्धन दुर्ग किये । 

कारें मंगल विप्रन दान दिये ॥ 
रवि को परनाम स्‌ कीन ते । 

कर जोरि स्‌ आयसु माँगि जबे ॥ ५६५॥ 
अरू राव हमीर जुहार किये । 

हेषे चहुवान सु सोद हियं ॥ 
बहु दुदुभि टोल सुभेरि बजे । 

कसि आयुध सायुध बीर सजे ॥५६६॥ 
हलका करि बीर चढे दल पे ! 

मंत्‌ राघव कोपि कियो खल थे ॥ 
उत साहि हुकम्म कियो रिस से । 

सब सेन जु आय ज़रयो छिन में ॥ ५६७ ॥ 


विफरे सब बीर सुधीर मन । 
सब र्वामि सु धम्मे सकीन पर ॥ 
दुहु ओर सु तोप सु कोप छुटे | 
गढ़ कोटन रूघत पार फूट. ॥५६८॥ 
१ उस से।॥ २ वाग। ३ अग्र । ४ भांतिन । 
«६ दुर्गं। ६ मेगि। ७ बरष | ८ दिये ॥ 


|॥०. 


९, कीपि | १० रुक्‍कत । 


श्१८ 


हम्मीररशासो । 


बरषे धर आगि सु घूम उठी है 
भुर अंबर भुम्मि कराल बूठी || 
यहु गोलन गोलन गोल परे । 
गजराजन सो गजराज जुरे ॥५६९॥ 
हथ सो हथ पयदल पयदल सो । 
जुरिये बहु जोध महाबल सो ॥ 
बहु बान दुएू दल मॉँझ परे । 
घर सीस कहूँ कर पाय झरै ॥ ५७० ॥ 


बह शोर अंधार स्‌ घोर भ्यो । 
निसि बासर काहु न जानि लयो॥ 
कर कुंडिय बीर कमॉन कसे । 
गज बाजिन फुद्तत पार लसे ॥५७१॥ 
बरषे मनु पावस बुन्द अये । 
बहु फुट्दटत पक्‍खर कंगलयं | 
तहाँ लागत सेल सु पार हिय॑ । 
सनु ओन पनारन ते बहियं ॥ ५७२॥ 
लगि तेग करें दुव दुक तन | 
'ज़िमि सीस परे तरबूज धर ॥ 
तहें साह स्‌ सेन मुरक्ति चल़ी | 
चहुवान तबे करि कोप बली. ॥ ५७३ ॥ 





१ अग्गि । २ भिरें। रे चहुवांन। ४ ज्ञान । 
५ कुंगिल । ६ पाखर | ७ लगात | ८ दृक | 


९ गिन । 


हम्मोररासो । .. श३६ 


झुरकी पतिसाह तनी जो अनी . ] 
सुख बात सबे पतसाह सनी _ ॥ 
करि कोप तबे पतिसाह कहे । 
स॒हि जीवंत सेन सु भज्ि चहे ॥५७४॥ 
बकसी तब आय सलाम किये । 
लख रूमिय अप्प सु सग दिये ॥ 
रणधीर तब सनसम॒क्ख पिले । 
वकसी करि कोप स ओप सिले ॥ ५७५॥ 
गुजे रणधीर के सीस दहै । 
तिन दल सु उप्परि ओट लई. ॥। 
बरछी रणधीर सु अंग दिये ! 
धर फुट्टि सु थाज को पार किये ॥ ५७६॥ 
ईथय ते बकसी धर माँहि पन्‍्यो । 
'तेहि संग सु मीर पचास गिरयो ॥ 
इक रूमिय धीर सु आय जुरयो । 
किरवान लिये सन नाहि मुरयो ॥ ५७७॥ 
रणधीर इते उत खात चले । 
लथ वत्थ हुए भय देख दल | 
रणधीर कदार रहेँ पार कियो । 
बलखान स्‌ तेग जु कंध दियो ॥५७८॥ 
१ मुख वाह सुवाह सु साह मनी । २ भाजी। ३ आप। 
४ छिये। «६ ऊपर।. ६ फटि। ७ सवाजफै। 
८ गजतें । ९ तब तोंगे छुवीर सु भीर अरबी । 


१२० हम्मीररासों । 


शिर डुदत धीर उद्यो घढये.. । 

यल खानहि आय गछशल्यों करय॑ ॥ 
भरि बध्थ सु हृथ्थ पछारि बल 

हिय पार कटार किये सु खलू ॥ ५७९५॥ 
लख एक सखरूमिय खेत परे । 


रणधीर सुरूंड भरे खपरे ॥ ७८०॥ 
चोपाई छन्‍्द । 
परयौ खेत बकसी बड़ पारी । 


आऔओर सग दल बीस हृजारी ॥ 

मोर पचास संग तेहि खूते । 
इक लख रूमि बिहस्त पहूँंचे ॥५८१॥ 

तीस सहस रणधीर सु संगी | 

परे खत वर वीर उसंगी ॥| 

धीर रूंड ग्रे पहर सु नच्च्यो । 
एक सहस हानि गज जस संच्यों ॥ ८८२॥ 

टूव्यो गढ़ खु छाडि कौ सोह । 

सुनी श्रवण हस्मीर सु जोई.. ॥ 

तब आपन तन मन पन जान्यो । 
छत्नी मंगल मरन बस्टान्यों ॥ ५८३ ॥ 

दोहरा छंद । 

पक्ख ऊजरो चेत्र सुदि । तिथि नोमी शनि वार ॥ 
बीस सहस छत्नी परे | अवला जरीं हजार ॥५८४॥ 
ह १ भिस्ते । २ पहुच्चे । ओ 
१ के। ४ धरि युद्ध कर रूंड न चंच्यी । 


हम्मारिराखो । श्२्१्‌ 


जो कनवज काके करी । करी छाड़ि रणधीर ४ 
हरष सोच सम करि दोऊ । चऋत मभये जु सीर॥८<५॥ 
गज़ इक सठि दो लघतुरी । ऋरूप्परि बीस अमीर ॥ 
जो कहता सोई करी । धन्य राव रणधीर ॥५८६॥ 


छप्पय छन्द्‌ । 


इले सीर रण परे । 

साहि घट मास सम्हारे ॥ 
तब दूत इक आय | 

साहि सो बचन उचारे ॥ 
जिते देव हिदेवान । 

डिगत को धीर बंघावे ॥ 
जिनको पूजन करे । 

राव निस दिन सन लावे ॥ 
चर दिधो राव हम्मीर को | 

आपन सख दाोकर सरिस ॥ 
टूटे न गदु रणथम्म सुनि । 

अभे किये चोदह बरस ॥८<८ण॥। 

दोहरा छंद । 

_ दल लख सत्ताइस तुहाँ । घरनि समावत समीर ॥ 
सूखत सर सरिता बिमल । कूप बावरी नीर ॥५४<प्ण। 
तिथि नोमि आसोज स॒ुदि | कर गहि तेग रिसाइ ॥ 
सुरमंदिर करि कोष सब । चादि अलावादि साइ«८९०॥ 





१ भयउठ । २ सुककत । ३ चढ़यों । 
श्द्द 





१२२ हस्भीररासो | 


हाथ जाोरि गन्नेशा कूँ । कहे राव हम्मीर | 
करो मदति चाहत जबवन । अलादीन दलभीर ५६०॥ 
चोपाई छन्‍्द । 

सुनत बचन हम्मीर के सोई 

कोपे जुद्ध देव को जाई | 
जब शहाकर काली दहरषानी | 

पैनेज़ समाज बोले झदुबानी ॥ ५९१ ॥ 
चौसठे जोगनि भेरव नचे । 

कर धरि चक्र अिशल सु रखे ॥ 
याज डिसरू वीर चढहि आए | 

तबे साहि सो जंग रचाए ॥ ९९२॥ 
चले चक्र अशूल सु नेजा । 

शक्ति पाश धनु बान धरेजा ॥ 
हल मूसल अंकुल सुद्गरवर । 

पारिघ सेल ले घाए परिकर ॥ ५९३॥ 
कीनो जुरू बीर सब सज्जे 

झांकर सरस केतहल सज्जे ॥ 
सबे साहि की सेन सुधाह । 

सबे परस्पर करें लराई ॥ ५९४ ॥ 
बज़ि बाजंत्र अनेक स बीरं | 

डोरूव दाख भेरि पट हीर॑ ॥ 


१ सुन ता वत्त राव की सोइ । २ कृष्पिय । 
३ निज मुक्ख सुबुल्लिय मुदुबानी। ४ वाज्जिय,बजिव 
«< जरे। ६ कूतृहल।॥ 


हस्मीररासलो । ११३ 


मार मार चहूँ दिस सानि बानी !। 
कटे लाख आल्हन पर जानी ॥ ५९५ ॥ 
छप्पय छन्द | 
तब सब देव गणैरा । 
विध्न बड़ दल में किन्नव ॥ 
कितो स्लेच्छ को संग । 
शास्त्र*'अप अप्प सु किन्नव ॥ 
उठे सकल ललकारि | 
कीन्ह घससान सुभारिय ॥ 
रंंड मुड परि देड । 
सेन दो लक्ग संघारिय ॥ 
देखत नयन पतसाह तब ! 
अति अद्भुत कौतुक मयड ॥ 
हिम्मत्त बहादुर अली पर | 
उमस्ध लक्ख सेनह हथयउ ॥ ५९६ ॥ 
यह चरित्र लखि साहि । 
कूच आल्हन पुर ते करि ॥ 
तब फिर उलदे आय | 
घेरि रणथम्म सारिस भरि ॥ 
करि देवन से दोष । 
कहो कोने सुख पाए ॥ 
आगे लख दल किते । 
मारि हरि असुर खिपाये ॥ 


अकसकलननकनान- नशधलनलनशननननन न" 


१ लक्ख अरून । २ कुषच्च। ३ अलछु॒नपुर। ४ अग्ग | 








१२७ हम्मीरसासो | द 


अब लरे सनुष सालुषन सो. । 


देव देत्य आगे किले || 
यह जानि साहि सिर नाथ कारिे। 
आय किए डेरा उते ॥ ५९७ ॥ 
दोहरा छनन्‍्द । 


हैंठ हमीर छाड़े नही. । हजरति तेजे न टेक .॥ 
सात मीर पतसाह के गए विसरि करि तेक<९८॥ 
महरस खाँ तब इम कही। अब पिछतावति साहि ॥ 
हम बरजत रणथंम्भ गढ़ ।चढ़ि आये तुम चाहि॥«९९॥ 
हइजरलि हिसति न छाड़िये। धरिये मन से धीर ॥ 
गदह नरगह चहूं दिसि करो। कव लग लरे हमीर॥६००॥ 


पद्धरी छन्‍्द । 
महरम्म आपनो तजि खुसाहि | 
ध्याये सुदेव हि दवान जाहि ॥ 
बहु बोलि विप्र पूजा कराहिं । 
करि घृूष दीप आरति बनाहि।. ॥६०१॥ 
पद परसे दरस सकल देव । 


नेवेद्य पुज्य नाना खु फ्रेव ॥ 
कर जोरि साहि बंदन खुकीन । 


हक 


यह भॉलति गवन डेरा सु छीन ॥६०२॥ 
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१ अग्गैं । २ आनि | ३ किन्न, 
कियउ, किते । ४ हटठ हम्मीर छंडही । 
५ तजी | ६ साहि । ७ अप्यनों 


८ किन्न | ९ दीन | 


कल 


हस्माररासो ! 


करि आल्हण पुर ते  कूच ध्याय 


रण के पहार डेरा 


गढ़ की निगाह कीनी सु साहि 
आसंग जाहि कीनी सनाहि 


कराय 


करे मंत्र एलची दिय पठाय 


तुम को खुकहत समुझाव राय 
दे सेल ऋछाड़ि हठ मसिलि खुराव 
परसो खुआय पतसाह पांव 


् 


इस खुनत राव प्रजरयो 


सअंग 


बृत दरे केमि छत्री असंग 
तुब कहा कह दूते खजानि 


नन टरे बेन छत्नरी 


सुवानि 


नहि देहु सेष पैन करे केमि 


पशु पंछी जे तजि सरण जेमि 


रणधीर कुँवर दोउ अति उदार 


वालणसी तीजो षान सार 


कर. 0 को. 


ते परे खेत रावत अभंग 


अब कोन िलि राख्यों प्रसंग 


तथ दूत द्रब्य ले जाहु ओर 


कहें रही जात फरमान तोर 


मति आब फेरि भज खुसाहि 


अवाबेना जुद्ध नहिं उचित ताहे ॥ 
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१ अलछण | २ किन्नी । 


8 प्रण। 


५ मिल्लि | 





। 
॥ 
| 
॥६०३॥ 
। 
॥ 
। 
॥5०४॥ 
| 
॥ 
| 
॥१९०५॥ 
| 
॥ 
| 
॥ ६९०९ ॥ 
| 
|| 
। 
॥९०७॥॥ 
| 
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३ समुभाव | 
६ बंचि, कत्त । 


औएद हस्मीररासो । 


ले चल्यौ दूत ये ख्वबरि अन 

जा कहे शाहि सो सकल बेन 
सुनि बचन बॉँचि फरमान सोह 

कहि साहि राव सम न कोड 
उज्जीर देखि तब वीज कीन 

रण को, पहार अपनाय लीन 
चदाय तोप तिहि पर प्रचंड 

कीनी तयार गढ़ को अखंड 
पतसाह कहे महरम रुबत्त 

तुम खुनो एक हम करी चित्त 
हम्सीर राव की तोप दोसख्ि 

दग्गो सु आपनी तोप लेखि 
यह तोप फुदे गह फते होय 

संदेह कोन या में न सोय 
गोलम्मदाज तब करि सलाप 

दागी खुतोप लाख ताव ताम 
लग्गे खुतोप के गोल ज्ञाथ 


के की का 


॥ १०८ 
॥| 
। 
॥ ६०९॥ 
| 
! 
| 
॥६४१२१०॥ 


। 
!] 
| 
॥ ६१९ | 
| 


नुकसान भयथे तिहि कछुक जाय ॥ ६१२ ॥ 


यह सुनी श्रवण हम्मीर राय 
ततकाल तोप पे गयो धाय 
देषी सुतोप साबूत जानि 


रे 
! 
| 


तब कहो राव तुम सुनो कानि ॥६१३॥ 
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१ परी | २ दग्गी। ३ काय | 
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४ राव | 
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महीररासो । ः १५७ 


पतसाह तोप खडे सुकाप | 
हो करो बड़ों ताको सुसोय ॥ 


गोलम्मदाज कीनों जुहार । 
पतसाह क्तोप फूदी स॒ुपार ॥ ६११४ ॥ 
लय कही शाह सरहम सुदोखि । 


गढ़ विषम बीर छंडे न टेक ॥ 

अब करो क्यो न तजबीज और । 
किहि भाँति हाथि आवे सु जोर ॥ ६११५७॥ 

कर. जोर कही मरहम्म खान । 

पुल बॉँघि तोरि गहू करो आन ॥ 

तब महरम्म खा तजवीज कीन | 
इक राह बॉधघि गढ़ को जु लीन ॥६१६॥ 

पुल बाँधि कीन गढ़ की जु राह | 

सुनि राव चित्त चिता सु आह ॥ 

नहिं रह्यों मेरम गढ़ को सकोह । 
बहु फिकर राव कीनोी सु जोइ ॥६१७॥ 

तिहि रन पदम सागर खुआय । 

दीनी सस॒ुप्न हम्सीर धाय ॥ 

नहिं करो कोन चिता हमीर । 
. सब नदी समसुदन को सुसीर ॥६१८॥ 

तुम रहो अभे गढ़ अभे आय । 

इक छिन्न माहि पुल दा बहाय ॥ 
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१ सजोय | २ किन्नउ | ३ पेखि। ४ करेी। ५ बंधि। 
६ पुल बंधि किहूँ ग् की समहि। ७ मगन। « अबे | 


श्श्ष हमीररासो । 


तब प्रात राब जग्गे हम्मीर 

फुटि गयो सकल बंध्यों सुनीर 
खुनि साह बात अचरिज्व सानि 

टूटे न गदु जिय विषम जानि 
पुच्छिउ उजीर ते खुबोलि 

कीजे इलाज किम कही खोलि 
हएण के पहार कहा कीन आय 

डेरा सुकीन्ह उज्जीर थाय 
मजबूत मोरचा तहाँ कीन्‍्ह 

बहु परी रारि दुह् ओर चीन्ह 
हम्मीर राव ऊपरि प्रसाद 

तहाँ करयो अखारो इन्द्रबादि 
तहाँ चन्द्रकला पातुर प्रवीन 

सो जत्य करे सुन्दर नवीन 
बाजत मुदंग बीना सितार 

कट तार तार सहनाइ सार 
महुवरी संंख जरि तास संग 

अ्री मण्डल सुर ओ जल तरंग 
घट तीस राग रागिनि खुसुद्ध 

सो सने नृपाति चहुआलन उद्ध 
गेधार देव भरव सुजान 

अरू रास कली विभ्मा समान 
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| 
॥ ९१९ ॥ 
। 
॥| 
। 
॥६२०॥ 


| 

| 

| 
॥६२१॥ 
| 

| 

| 

| ६२२ ॥ 
| 
। 

| 

॥ ६5६३ ॥ 
| 
॥|। 


! 
॥ ६२४ ॥ 





१ वत्त । २ पुच्छी सुतबं उजीर बोलि । 
पहार पार साह आय । 





३ रण को 


हम्मीररासो | 


बजि ललित विलावल गिरी देव 
सर आसा टोडी सकल फ्ेव 
हिंडोल ओर सारंग अनूप 
नद ओर शऔयुत राग फ़ूप 


करि गोरी को अलाप आनि 

तब दीपग अरू सगरे कल्यान 
सुर गावत*पंचम अति प्रवीन 

सुनि केदारों मारो सुकीन 


खभाच रू सारू परज पाह 
सम सोर उड़ेसी जेत गाह 
प्रद्याणी कन्हर बहु सुभेव 
बंगाल गीड़ मालव स॒ुदव 


सिंधुव बिहाग षट राग पेषि 
काफी अनूप सुर मधुर लेखि 

सब कला जीति संगीति रीति 
हतेत बाल गावंत गीति 


सुर सप्त आम तीनूं स' भेव 

इक्कीस साछिना करत एव 
बहु लाग डाक गावत प्रवन्ध 

तिहिँ सने होत आनंद फंद 
हम्मीर राव राजत मसद 

दुह्-ुँ ओर चोर ठोरें अमंद 

१ धरत । 

9५ 


२ डाठ | 





३ ढारैं। 


१२६ 


| 
| 
| 
॥ ६२५ ॥७ 


| 
| 
॥ ६२६ ॥ 


| 
॥| 
| 
॥ ६२७ ॥ 


। 
| 
६२८ ॥ 
| 
॥। 
| 
॥ ६९९ ॥ 


'जब-म०4मान-नन--क ५-4 जे “पाता निकल 34 -+क नमक >ज+किती न अल कायल पॉप अत १७ 


हम्मीरराखे। 


थहि देखि साहि गरि गयो गब्य । 


हम्मीर इन्द्र पदर्वी सु सब्बय 8 ६३१० ॥ 
असखभिमान तजत नहीं मिलल्‍यो मोहि ॥ 

नहिं शोख देय संका न कोहि ॥| 
यह घचन्द्रकला पातर सुभेव | 

बरू हाय भाव हस्तक सुदेव ॥ ६४१॥ 


पर्षत कटाक्ष ऊपरि सुराव | 
द सोहि गिनत नाहिं कछू रहत चाव॥ 
तब तान गान गावंत सानि ः 
एडिय सबाल मोहिं फिरत बानि ॥ ६३२ ॥ 
अपमान बाल कीन्हो अनन्त | 
... एड़ी दिखाय मुझ को हसंत_ ॥ 
करि कोपि कहे पतिसाह एस । 


में करो बड़ो जेहि को सुप्रेम ॥६३१३॥ 
जो हने बाल कहि तीर पाहि । 
रसभंग करे में गिनो ताहि ॥ 


सानि बचन सीर गभरू सशोख । 


कर जोरि कीन्ह बानी विशेखव ॥ ६३४ ॥ 


यह धमस्मे पुरुष को कितहु नाहि,।. ३ 
 तिय ऊपर ऊचो करत नयाहि ॥ 


तब कहत साहि इम सजो यान | 


' ज्षकसान होय अरू बचे ज्यान ॥ ६३१५४॥ 


! तिहिं॥ २ मिल्पो से मोहि ॥ ३ सुमेद ॥। ४ जाने । 
८ करत । ४& किन्‍्हीं ७ महिसों | ८ बड़ा । 
९ कहत । १० कर बसांहि । 


._चइुस्मीरराखो । . शहर 


सुनि यचन अवन कम्मान लीन ह 
. सो ऐचि अवन तिथ चरन दीन | 
तलब परी बाल द्वे विकल फ्ूमि |. 
रसमभंग अयो सब लखत पूसि ॥६३२६॥ 
रूगि तीर सभा में परी जाव । 
तब बढ़यों सोच हम्मीर राच ॥ 
अबलों न्तीर दुग्गहि पहुंचि । 
यह कौन ओलिया आय सचि ॥६३७॥४ 
दोहरा छनन्‍्द १ 


देखि तौर अचिरज हुए । गद से आवत सीर  ॥ 
चक्रत चहुँदिसि चाहि के। रेझो राव हम्मीर ॥६१4॥ 
सुरझि तिरिय घरनी परी । भए राव चित संग ॥ 
राव कहे ऐसे बली । क्िते साह के सग॥६३९॥ 
महिमा साहि हमीर से | कही बात कर जोर ॥ 
सकल साह के हसम में । है लघु भेया मोर ॥६४०॥ 
नहिं दूजों कोड साह के । संबरे दल में ओर ॥ 
मीर ग्भरू अनुज मम । जामें इतनो जोर ॥६४१॥ 


ऊप्पय छन्द । 
नाहिं जती बिन जोग 
सूर विन तेग न होई ॥ 
इले साह के संग | 
मीर सरभर नहीं कोई | 





3 4 पनकन»»»»न»» 4७3» भर3+-थक्‍+43.4- कया -++ आफ ++-आआ ९ ++०»+ नमन» नम 3+4+4++4 जल हट. 





हे पन्यो ॥ २ उंचि। ३ भये । ४ रहे |, 
५ त्रियाो । ६ कहदह। ७ सिमरे। ८ तेज | 


श्ह२ हस्मीश्रासो । 


करो हुकम मोहि राव । 
स.ह को हनों ततच्छिन  ॥ 
सकल उतपात । 


माज सब सेन जाय बिन ॥ 
हँसि कही राव हम्मीर तब | 


यह खुदाय दूजा दुनी ॥| 
सिर बचे साह छत्न जु उड़े ।' 

यह कौतुक कीजे गुनी ॥ €४२ ॥ 
केरि साहिब को याद्‌ | 

सीस हम्मीरहिं नाथो ॥ 


कियो हुक्म तब राव । 
कोपि के बान चलायो | 
अनल पंष जनु परिय । 
टरैंटि आकऋास धंरन्निय | 
भयो सोर बर दब्द । 
पच्धो मंहि छत्र बरात्रिय | 
मुरझाय साह फ्रेम परे । 
उड़यो छत्न आकाश दिस ॥ 
तब कह उजीर पतसाह सो । 
तजी ज्यान परि हरि सरिस ॥ ६४३ ॥ 
दोहरा छन्द । 
पिछल निमक की दोस्ती | करी जान बकर्सीस ॥ 
जो दूजो सर छंडिहे. । हनिहेविश्वा बीस ॥९४४॥ 
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१ घन । २ कर जगदीसद्दि याद इष्ट देव निज सुमिर । 
३ हम्मीर | ४ सुबर | ५ अनिल । है दड्ढि । 
७ बरपब्वियप । ८ घरनिय । ९, भग्मी गिरिठ | १० निमष। 





हम्मीररासी । १8३ 
जा गठ में महिमा रहे । क्रिम आये वह हथ्थ ॥ 
अहि ज्यूं गहि छह दरी। यों हजरत की गध्थ ॥६४५॥ 

छप्पय उन्द । 
कह सहरम पा बात ! 
इसी हजराति खुनि आबे ॥ 
वह महिमा बर घबीर | 
राव'का हुकम जु पाबे ॥ 
गहे तुम्हें ततकाल सा 
पाँव लंगर गहि मेले | 
उसे दिली बेठाय । 
जोर मरजाद ख पले ॥ 
हठ छाडि साहि रणथम्भ का । 
करो कूच चलिये दिली || 
जै रही राव हम्मीर की | 
पतिसाही सारी गिली ॥ ६७४६ ॥ 
लब सु साह हठ छाड़ि । 
उलदि दिल्ली दिस आये. ॥ 
पिता बेर कर याद । 
साह सरजन पछिताये ॥ 
रतन पंच ले संख । 
साह के पांव सू लग्ग्यो. ॥ 
तात बर हिय जानि ! 
कोप उपर में आति जग्म्योा. ॥ 


लछी दिस आए | ३ भेंट । 











९. 


१ इति। क्‍ २ तब अलाबदी छांडे हद 


. १३४ हम्मीररासों ः 


कर जोरि साह सुरजन कहे ४. 
सुगम दुग्ग मो हृथ्यथ गनि ॥ 
यह जित्यों राज रणधीर को । 
मोहि देन की बाच मनी ॥ ६४७ ॥ 
दोहरा छन्द । 


हँसि हजरत ऐसो कही । सुरजन आगे आव ॥ 
दियो राज रणधीर को । करूं बड़ाँ उमराव ६४८७ 
करि सलाम सरजन तबे । बीरा खायो कोपि ॥ 
आप भवन हिकमति रची |स्वामि धम्मे सब लोपि॥ 
जौरा मौरा खास 'मभों । परे जु कोरे चाम ॥ 
फजरि आनि हाजरि भयो (सरजनकेरी सलाम६५०॥ 
हाथ जोरि हम्मीर सो. । सुरजन कही सुजान ॥ 
मिलो राव पतिसाह सो गढ़ बीत्यो सामान ६८१॥ 
"बिनती सुनत हमीर तब । कियो कोपि रत नेन ॥ 
छेड़ि टेक छत्री तनी । रे कपूत गैनि ऐन ६५२॥ 
द चोपाई छन्द । 
कहे राव हँसि सुरजन सुनि जे । 
मिलो क्ाड़ि पंन यह न गुनिजे ॥ 
सुनि कापुरुष कपूत अथाने । 
छाड़ि टेक को छत्री जाने ॥ ६५३ ॥ 


१ राव हम्मीर कौ। २ कहै। ३ अग्गु। ४हे। 
4५ किन्न | ६ हथ्य ।॥ ७ बिद्यो। ८ गतिएन। 
९ छोड़ि । १० प्रणग। ११ नाहें। 


हम्मीररासो । श्श५्‌ 


ईफिर हमीर सुज्बन सो पूछी ध 
तेरी बात लगत मोहि छेद्ठी  ॥ 
जो रा भो रा खास सु दोई । 
केसे निबरे लानत सोई ॥ ६४५४॥ 
कहे साह यह तो है छानी । 
प्रमद देखि निज नेनन जानी ॥ 
पाधर डाईि खास मे जोई |] 
सुनिये श्रवन सद सब कोई. ॥ ६०५ ॥ 
दाहरा छन्‍्द । 


पाधर डाप्यों खास महेँ । खड़कयो चीम अपार ॥ 
ज़िन्स सब्य नीचे रही । राव यंहे निरधार ॥६८६॥ 
खुंडक्या सुनि दुब खासको। चढ्यो सोच उर राव ॥ 
सहिसा तब हम्मीर सो कहे बचन गहि पांच६५४॥॥ 











छप्पय छंद । 
कहे जु महिमा सेष । 
राव मुहि हुकुम सु दीज॑ ॥ 
मिलो साह को जाय , | 
फिकर हतनों नहिं  कीजे || 
अब दिल्ली को कूँच | 
साहि को ब्तुरत कराऊँ ॥ 
१ पुष्छी । २ छुच्छी । १ताहै। ४ पथ्थयर ॥ ५९ शब्द ॥ 


६ चम्मे। ७आधघार | ८ संबे। ९ येह। १० खडको ॥ 
११ दोड। १२ दिल, देजिय ॥ १३ किज्जै, किज्निय । 
१४ अब दिली । 


१३६ हम्मीररासो । 


तुम राजो रणथम्भ । 

जुद्ध में' सकल सिराऊँ ॥ 
हम्मीर राव हँसि या कहे । 

रे #.0 8] 

सदा कोन जग धिरि रहे ॥ 
दिन मंग अंग लालच कहा । 

सुजस एक जग जुग रहे ॥ ६५८ ॥ 

दोहरा छन्‍्द । 


अलादीन पतिसाह सो । गही सखर्ग करे टेक ॥ 
दुग्व में ' बिरले मित्त हे । सुख से मित्त अनेक३८५९॥ 
हठ तो राव हमीर को । ओ रावण की टेक ॥ 
सत राजा हरिचन्द को । अज्ज़्न बाण अनेक ६६०॥ 








गही टेक छाड नहीं. । जीम चो च जरि जाय ॥ 
'जीठो कहा अंगार को । ताहि चकोर चुंगाय६६२॥ 
छप्पय छन्‍्द । 
राव बात यह कही । 
शग्व अपन घर आयो ॥ 
मह राति सरजन्न  , । 
निकट हजरति के आयो॥ 
हाथ जोरि सिर नाथ | 
कहे छल राव फ्ुलायो' ॥ 
१ इमि। २ क्यों । ३ क्षण | ४ इक ॥ 
< गहिय | ६ तेग । ७ मित जुग। ८ अरु | 
९ मिठी । १० जु खाय|। ११ संबे बच ए कहिय शेख 


ने घ रा भर 
अप्पन घर आयो । १२ धायी। १३ हृथ्य । 


इस्मीररासो । १३७ 


'ये कहिय बोत सुजेन सकल | 

रणतमँवर टैव्यौ अबे ॥ 
हजरति प्रताप महा बड़ गह । 

सहल भयों सदके सबे ॥ ६६२ ॥ 

दोहरा छन्‍्द । 
 चन्दकला देवलि कुँवरि। पारसि सहिमा साह ॥ 
माँगत साह अलौवदी । अब ले मिलयो ओय ६६१॥ 
उऊप्पय छन्द । 


सुनि हजरति के बचन | 
राव हम्मीर रिसाये ॥| 
कहा अलावदी साहि । 
गव्वे के बचन सुनाये. ॥ 
में हमीर चहुवान । 
 साह सो हम कछु चाहे  ॥ 
खचिसना बेगम एक । 
और चिंतामणि साहें. ॥ 
पाइक़ च्यारि पीराोँं सहित. । 
कहे साह ये दिजिये || 
छुट्टे न हड हम्मीर को । 
कुच दिली को किल्नियपे ॥ ६६४ |॥ 
ये हमीर के बचन । 
बाचि पितिसाह रिसानो ॥ 
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१ यह | २ वत्त । ३ टुट़यी । ४ कैमरे | 
६ आहि | ६ पारन । ७ कहत राव | ८ ज्वाब । 


१प८ 


शहर 


९ 
४ 


जी 


हम्फीररासी ६ 


रे हराम कमबख्त 

किसो गह फते केरानो 
सुरजन झूठा कहे 

राव हम्मीर न माने 
नहिं महिमा को देह 

मिले नहिं हठी अमाने 
यह कही साहि सुरजन्न तब 

देखिय अब केसी बने 
रणथम्भ राव हम्मीर जुत 

मिटे होहि कोतुक घने 


लब करि बदन मलीन 


राव रण वासाहे आये 
उठि रानी कर जोरि 

राव को सीस नवाये 
गढ़ बीत्यों सामान 

भयो मंडार रु रीतो 
टेक छाड़ि करि सेख 

देहु अब सागुन बीत्यो 
बिलखाय बदन रानी कहे 

द्ादस वर्ष हु तुम लरे 
बिप्रीति बुद्धि कोकैँर 

हीन यचन सुख निक्करे 


वित्यी । ५ छंडि ॥ 
व्त्त। 


॥ ६६५ ॥ 
| 
| 


॥ ६६६ ॥ 


करिनानों । २ मत्ने । ४ सुरजन तब । 


६ वोत्यौ, रीती, वित्यी । _ 


इस्मीररासो । शव 


चोपाई उन्द ४ 

रानी कहे मसंनो महरावं । 

ऐसे बचन उचित नहि भाव॑ ॥# 
या तन बचन खार शूति भाषे । 

तन मन धन दे बचन ज राखें 7 ६६७ ॥ 
तन घन शअ्रात पुत्र अरू नारी । 

हरि«विधु त्यागि बचन प्रतिधारी ॥ 
राज पाटद अनित्य स जानो । 

रहें नित्य हक सुजन बखानो ॥ ६६८4 ॥ 
केकह ध्वज अधविग्रह दीनों | 


विद्या भवन जीति जस लीना 
भव जो कही सत्य वह जानो । 
ओर न होथ कोटि बुधि ठानो ॥ ६६९ ॥ 
दोहरा छन्‍्द । 
कब हठ करे अलावदी । रणतमंवर गढ़ आहि.  ॥ 
कबे सेग्व सरनो रहे | बहुरों महिमा साहि ॥६७०॥ 
सर सोच सन में केरो । पदवी लही न फरि ॥ 
जो हठ छंडो राव तुम । दुतन लजे अजमारे ॥६७१॥ 
शरन राखि सेर्व न तजी। तजो सीस गठह देश. ॥ 
रानी राव हमीर को । यह दीन्हों उपदेश ॥६७२॥ 
छप्पय *छन्द | 
कहाँ पवार जगदेव । 
सीस आपन कर कट्यो ॥ 
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१ भकखे। २रकखे॥ 2२ अन्लित4 ४5 बहुन्यी ॥ 
५ करें। .६ पदई। 


शरयदाानोक-म>क 





१४७ .... हम्मीररासों। 


कहां भोज बिक्रम रु 
राव जिन पर दुख मित्यों ॥ 
सवाभमार नित करन. ह 
कनक विप्रन को दीन्शे ॥ 


रह्यो न रहिये कोय | 
देव नर नाग सुचीनोी ॥ 
यह बात राय हम्मीर रे -] 
रानी हम आसा कही  ॥ 
जो भये चक्कवे मंडली । 
सुनो राव दीखे नहीं. ॥ ६७३ ॥ 
दोहरा छन्द । 
घन जोवन नर की दसा। सदा न एक विहाथ ४ 
पाष पांच शशि की कला | घटत घदत बढ़ि जाय ६७४॥ 
राखि सरन शेख न तजों। तजो सीट गठ बेगि ॥. 
हठ न तजो पतसाह सो। गहि कर तजो न तेगि६७५॥ 
जितो इंश तुम्ह वर दियो। अब फिर चाहत काय ॥ 
करो जंग पतसाह सो ।-सनसुख सार समाय*७६॥ 
“जीवन मरन संजोग जंग । कौन मिदावै ताहि. ॥ 
जो जन्मे संसार में. । अमर रहे नहिं आहि६७»। 


हु नाता दा 


१ दिनव । २ वत्त। ३ कहूँ राब । 
४ कही | ६ पख, पष्ष, पाषि | ६ बढ़त । 
७ जामन | ८णे। ९ अमर न कोई आए 





दम्मीररासो । फ श्र 


कोउ खदा नहिं थिर रहै। भर तर गिरवर ग्राम ॥ 
क्यो राज रणथंभ को । अपना तन परमान६७८॥ 
कहाँ जेत कहें सर कहेँ । कहँ सोमेश्वर राण ॥ 
कहाँ गये प्रथिराज ले ।जीति साह दल आण ६७९ 
कहां जैत कहेँ छूर प्ृथि । जिन गह गौरी शाह ॥ 
होतब जग सें प्रबल है । चिता किज्िय काह<९८०॥ 
होतथ मिटे नन्लनगत मे । कीजे चिंता कोहि ॥ 
आ्रासा कहे हमीर सो अब चूकों मति सोहि९८१॥ 
बिछुरन मिलन संजोग जग। सब में यह विधि सोह।॥ 
आसा कहे हमीर सह ।हमतुम भया विछोह६८रा 
घन्ध बंद जिहि जन्म तव | राव सराहत ताहि ॥ 
ओर कौन तुम बिन शज्रिया | बचन कहे समुझाय८८१॥ 
घन्धय पतिवृता नारि तू । राव सराहत आय ॥ 
अवर कौन तझ बिन ज्िया। कहे वचन बिन पाय९८शथ॥। 
राखि शेख दारनों तजों | कुछ लाजे चहुवाण ॥ 
तुम साको गढ़ कीजियो ।निरखि साह नीसॉण६८५॥ 
छीन परिला बहुत मे । तू छनत्नी कुलबाल  ॥ 
त॒व मत में “ देख्यो सु दृढ़ !धही बात यहि काल६८६॥ 
खुने राव के बचन तब । परी धरनि सुरझाय ॥ 


बा #5. 


निठुर बचन सुखते जु काहि।तजि रनवासि रिसाय६८७ 


हम पतिमरता पुरष बिन | कौन दिसा चित को घरें ॥ 
आसा कहे हमीर सो. तुम पहला साको करें१८८॥ 


१ हम अपने तप नाम ।. २ गढ़ में करो । 
३ किजियौ । ४ किन्‍न | ५ दिखयी । 
॥ पत्त 


१४२ इम्मीदरासो । 


छष्द्य उन्द । 

स्रोलि सकल भंडार । 
तुरत जाचिक सु बुलाये ॥ 

विप्र भली विधि पूज़ि । 
दिये बंदी मन भाये 


भवन त्रिया गढ़ ग्राम । 
तजे हम्मीर मोहि बिन | 
सन क्रम बचन स्‌ त्यागि । 
भये निज धम्स लीन खिन ४ 
लत्तकाल रनवास तजजि । 
सभा आप दरवार किय ॥ 
आप जु मित्र मंत्री स युध । 
घर बीर आदर सुदिय ॥ ६८६ |! 


कहे राव हम्मीर । 
सुनों चत्रंग महा वर ॥ 
तुम्हे रतन की लाज .. । 
जुद्ध हम करें नियम करि ॥ 
तुम सब बात समत्थ । 


करो जैसी तुम भावे_ ॥ 
रेणतफेंवर को लोग । 
तहां कुछ दुःख न पाव _ ॥ 
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१ संबे । २ बुलाए । ३ पुज्य ॥ 
४ बुद्ध । ५ समय । ६ यह परे कर सब . 
जिती, राख आपन जु सुहावे । 


हम्मीररासो । १४३ 
शह सज़ो जाय 'बित्तोह को । 
प्रजा पाश्ति सूख दिज्िये ॥ 
सब साम दाम दण्डह सहित । 
भेद नित्य सब किड्िये ॥ ६९० ॥ 


कहे तबे चतुरंग उचित . । 
यह हम को नाही॥ 
आप रहो रुंम रहें । 


लरे हम जस के ताही ॥ 
कहे राव यह प्रजा । 
सकल घचितोड समाये | 


यह परिकर सब जितो | 
.. राखि आपन जु सहाबे ॥ 
चतुरंग रावले रतन को | 
गढ़ चित्तोड़ सचछिये . ॥ 
प्रथम जाय अल्हृणपुरह । 
करूणा जुत डेरा किये ॥ ६९१ ॥ 
दोहरा छनन्‍्द । 
पंच सहस चतुरंग ले । चले रतन के साथ | 


सकल मीर द्वार किय। कही सायन यह गाथ॥६९२॥ 
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१ चीतोड़। २ नीति । ३ उदित । 
४ अप्प | ५ सब | ६ चीतीड़ । 
७ राक्खि । .. ८ अप्पन | ९ चक्षिय, चल्यठ । 


१० सत्थ, गत्य । 


१४४ हम्मीररालों । 


जीवे सो धर श्॒ग्गिये । जुमहे सुरपुर घास ॥ 
दोऊ जस कित्ती अमर। तजौ मोह जग आस ६९१॥ 


जीवन चाहत जो कोऊ। ते खुखेन घर जाहु. ॥ 
कहे राव सब के सुनत । हम संग सरन उछाह॥६९४॥ 


छप्पय छन्द । 


सखुनत बचन ये सेख ५ 
भवन अपने को आये ॥ 
कुटम सेख करि खेस । 
करद ले अदल पठाये. ॥ 
कहे राव सों बचन । 
नेन जल सो भरि आये ॥ 
सुख संपत रणथंमन । 
त्यागि करिये सन भाये ॥ 
सुर नर कायर स्रमों | 
कहे सेख थिर नहिं कोई ॥ 
हम्मीर राव चहुवान अब । 
करे साहि सो जंग सोहे ॥ ६९५॥ 


दोहरा उन्द । क्‍ 


जीवन को सब कोउ कहै । मरन फहे नहिं कोच ॥ 
सती सूरमाँ पुरुष की ।ढ मरतैंईह मड़गल होय ९९६॥ 


जज यतीय ७ बनती लमक मरा नका। तन गन पन्ना न >मानव न 


१ भोगिषे ॥ २ जुझे । ३ करित | 
४ के धायो। ५ कातर । ६ कै। 
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हम्मीररासो । १४५ 


छप्पय छन्द । 

केसर सी थे बसन | 
सकल उमरावन सज्वे || 

अलादीन पतिस्पाह । 


फेरि कहि कब कब गझ्ले ॥ 
सहस गऊ करि दान । 
रावश्सिर मोर रु बंध्यो ॥ 
कज्यव जुद्ध को साज । 
छत्र कुल सुजस सु संध्यो ॥ 
निस्सान पान बज्जे खु घन । 


हथ बीर बाने पढ़े ॥ 
चहुवान राव हम्मीर तय । 
जड़ काज चाोरे चढ़े ॥ ६९७ ॥ 
दोहरा छन्द । 
पेच साहस रतनेंस संग | गठह चीतोड़ पठाय ॥ 
पेंच सहस रणथंभत गढ़ । द्रढ़ रावत रह आय ॥६९८॥ 
असी सहस सेना सकल। चढ़ी राब के संग ॥ 
साया मोह विरक्त मन | जुरन साह सो जंग॥ ६९९॥ 
छप्पय छन्द । 


कमध्वज कूरम गोड़ । 

तेवर पंरिहार अमानो ॥ 
पोरच बेस पुंडीर । 
बीर चहुबान सु जानो ॥ 
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१ कसि । २ नीसान । ३ कढ़े | 
४ चितीढ़ । ५ पाड़िहार 
१६ 
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२४६ हम्मीररासो । 


जहयब गोहिल धीर । 
चढ़े गहिलोत गरूरं ॥ 
सेगर ओर पेंवार । 


“लभिछ हक भोज सरूर  ॥ 
कृसीस घंश छमन्नी चढ़े । 
जिम पावस घबहइल बढ _॥ 
हैम्मीर राव चहुवान तथ । 
जड़ः कज्ज चारे कहे ॥ ७०० ॥ 
जठ मास युध वार । 
सप्तामेय पेक्षख अंध्यारी / 
करि सूरज को नमन । 
राव कर खग्ग सम्हारी ॥ 
हर्ष सुर ततीस । 
ओर हर्ष ज़॒ कपाली ॥ 
नारद सारद हर्ष । 
थीर बावन जल काली ॥ 
ही जु हरषि अच्छर हरषि ।ै 
जग्गिनि वेद सुनचियव । 
जंब॒ुक कराल गिद्धनि हरपि । 
सर हरषि हिय राचियवय ॥ ७०१॥ 


सनी न मनी ननीनीनीन-- 4 तल 


सकतफमाफ। 
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१ जादम । २ भीक | ३ दर हरषि (निरखि ) राव हम्मीर के 
साह जीव अचरिन बंढे। ४ काज । ५६ पाख। ६ तेग। 
७ अच्छे | 


हम्मीश्रासो । 


हनूफाल छन्द। 

सजि झ्र राब हमीर 

'विरदाय वीर स॒ धीर 
जनु छत्र कुल की लाज 

रन सिंधु की मनु पाज 
दातार खर सु अंग 

निस॑ दोस जुद्दत जंग 
धरि स्वामि धम्म सुरंग 

बढ़ि रहे तिल तिल अंग 
गठह कोट ओदटत एक 

तोरन्त करि करे टेक 
सिर खोरि चन्दन सोह 

रवि बांदि बदि सुलोह 
गति उड कुददत भट्ट 

ज्यों खेलन उत्ता नद्द 
अँग यम्से चम्मे स कीन 

सिर दोप ओप सु दीन 
दस्तान रच्चि स हृथ्थ 

करि चहे गैथ्य अकथ्थ 
बहु नहान दान'स्‌ कीन 
गो स्वण विप्रन दीन 
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१ बिरदार । २ रहिब । 
4 किनन्‍न, दिन्‍न। ६ गत्थ, अगध्य | 
८ दिनन्‍न, किनन । 


३ उर्घ। 


! 
। 
। 
॥ 9०२ 
| 
॥। 
| 


3०३ 


| 
| 
| 


| 3०४३ 


॥ 
॥ 
| 
॥ 3०५० || 
। 
| 
| 
| 9०६ ॥| 


१४७ 
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४ उतरेउ | 
७ अगध्थ | 


१७८ हम्मीररासो । 


रवि दोसु विष्णु स्‌ पुञ्ि । 
मन साह से करि दुल्लि ॥ 
आचार भार फबंत । 
दीउ पच्छ सुद्ध मुभत ॥ 9०७ ॥ 
बहु यदि विरदत जाय । 
बढ़ि बन्द हषे सुआय  ॥ 
असमान लग्गि सु शीश है 
झल हले तेज सु दीश ॥ ७०८ ॥ 
संग चव्यव वेश छतीस । 
संग्राम अचल सु दीस. ॥ ३०० ॥ 


दोहरा छन्‍्द । 


स्वामि धम्म धारें सदा । माया मोह विरक्त ॥ 
हीन फ्पन उद्दारा मत्ति ।अचल अद्वि हरक्कक्त 9१०॥ 
साखत साज स॒वाजि सजि। कीन बनाव सु एन ॥ 
चचल चपल विचित्र गति। राग बाग लखि सेन 9२१९॥ 


छन्‍्द हनूफाल | 


तब साहनी रुप बोलि । 
हथ सहस सोलह खोलि ॥ 
सब वेडटा उच्च खु वाज : । 
लरव रूप मोहत राज ॥ 
१ पूजि | २ दूजि। ३ लग्गिय । ४ चढ़े । 
५घाराहें। ६ तब साह लिय नृप बुढि । ७ बनि। 


८ लखे | ९ साजे | 


हम्मीररासो । 


मनु उच्चअश्रव के बन्धु 

आवक्त चक्र ख कंघ 
तुरकी हजार सु पॉच 

मग चलते करत सु नाच 
ताजी हजार स्‌ रुड 

गुन सील रूप समुद्ध 
सब बीर ताजि कुलीन 

रुप बंटि बाजि सु दीन 
बनि जीन जटित जराव 

नग हीर पन्न सु हाव 
सिर बनिय कलगिय ऐन । 

मनु सजे वाजि सु मन 
गज गाह वाह अधथाह 

जो करें जल पर राह 
नग मुक्त माल समाल 

गुेम्फी सु रूचि बहु काल 
मरमलिय सिंगर साज़ 

मनु सबे रथि के बाजि 
जिन पारिय पष्धरि अंग 

लख अ्रमत दिट्ठि असंग 
बहु सिरी सीसन सोहि 


? पंच नख | २ 
। आ 
५ गथी । ६ दिठि। 


उड़ि चलें भरि जो कोहि ॥ 9१७॥ 


। 

॥ 3२१२ ॥ 
| 
|| 

| 

॥ 3२३ ॥ 
| 

| 

| 

॥ ७१४ ॥ 


॥ 

| 

॥ 3२५ ॥ 
| 
|! 

| 

॥ 3१६ ॥ 
| 

| 

| 


३२ बांटि | ४ करहि। 


१४६ 
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१४५०५ 


१ चलाहं। २अग्नि। शेव१। ४ घट्। ९ पवै। 
६ कीने । ७ संग। 


इम्मीररासो । 

गति चेलें चंचल एमि 

जिनि पवन पहुँचे केमि 
धर घरत खुम यों सानि 

मनु जरत अग्गि सु जौनि 
जल चले घल जिमि बदट 

लखि उड़ें ओघट घटट 
सग गहत डार कसतान , 

नहिं पच्छि- पावाहें जान 
गाते पवन दोखे लजात 

जनु मुकुर क्रान्ति सगात 
दोउ वश शुद्ध प्रकाश 

यडि डील पील खु जास 
यहि विधि रु लिज्ने मौलि 

नग हेम सर मर तोलि 
कोउ बने कच्छिप ऐन 

सब उड़े पच्छिय गेन 
एराक बद खुशील 

गुनमरे कलकत डील 
खंधार उपजि स खुद्ध 

जनु लखत रूप सु उद् 
कावलिय डील अनूप 

तिहि देखि मोहल फ्रूप 


८ दिक्‍ख, पिक्ख | 


। 
|| 

| 

॥ 9२१८ ॥ 
। 

| 

| 

॥ ७२९ | 
। 

| 

| 

॥ 3२० ॥ 


| 
| 
॥ 3२१ ॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 3२२ ॥ 
| 
| 


_>वा3 न वतन “7-०० * 


१छ। 


हम्मीररासो । 


अरू चीन के जु नवीन 
ताजी सगुन गन लीन 


थर घीर अनक जु डील 

जो लिये सादे पील 
रंग रंग अंग घनाव 

सो लिये पंकाति दाव 
सिरगा स्रंग समं् 

संजाफ सरस्व 
कुम्मेत कुमद कल्यान 

मोती सु सगसी आन 

सब्जारू सब रंग भार 

सपा सु चीनिय चो र 

अवलग सु गरड़ा रंग 


लक्सी ज॒ उपतिहि मंग 


हँसा हरेहे बाजि 
तीतुरिय ताँबी साजि 
भिन भिन्न हुकड़ी सुज़ि 


चढ़ि चलिय रावत गाजि 


चहुवान राव हमीर 
रंग रंग खु रचन धीर 
छन्‍्द त्रोटक । 
गजराज सब सत पंच सजे 


] 
॥ ७२३ ॥ 
। 
| 
| 
॥ 3२४ ॥ 


| 

॥| 

| 

॥ 9२७० ॥ 
| 

| 
| 

॥ >रद ॥ 
| 

| 

| 

| 3२७ ॥ 
| 

| 9२८ ॥ 


पिरगात मनो घन भट्ट गजे ॥ 


७७३५५००--५०००.०-०००» किन “पे 





२ लगेपंकज 
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३ गिररात, गिरिराज 





१५१ 


१५२ हम्मीररासो । 


सु महावत जन्नन मंत्र रजे | 

करि बन्धन पीर खुधीर कजे ॥ ७२९ ॥ 
परि पांय स जाय निकट्ठ षरे । 

पग खोलि जंजीर खुबीर अरे ॥ 
बिरदाय भले सन हंथ्थ किये । 

असनान कराय सिंगार लियं ॥ 9३० ॥ 
तन लेल सिंद्ूरन चित 'किय॑ । 

सिर चंद अमंद सरंग दिय॑ ॥ 


जनु कत्ल बइल पावसर्य । 
. लड़िता घन चंद की सावसय्ये ॥ ७११ ॥ 
सजि डम्बर अम्बर सा लगिय | 


घन घोर घटा खु पदा गिनियं॥ 
कसिये हवदा ध्वज घार वली । 
सन्‌ पंगति पब्बध की जु चली।॥ 9३१२ ॥ 


यषो घन घोर स॒ जानि परे । 

कबि रूप स्वरूप समान करे ॥ 
वहु बहल घारन बुंद बढ़े | 

ध्वज बेर पलाल निसान के ॥ 9३२३ ॥ 
तड़िता घन में दमकंत भने । 

बगपंत सई गजदंत भनों. ॥ 
गरजे बहु गाज स्‌ गाज मन । 
मिलियो शाशे सूरज गोन सन) ७9३४ ॥ 
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हे बननत कल3क++ट घट जल पतैू+- +__-_-__ तिलक जनरल कि 


१ बन्दन २हत्य। ३ धनु। ४ गजिया ५ चढ़े । 


हेभ्मी रशासतो । १५३ 


थर्षे हद मद सुमद सदा । 
स॒ बहे यह साँति सुमह झुदा ॥ 
सिर ढाल दलकत एमि लखसे । 
शझशि जीव धरासुत एक बसे ॥ ७३२५॥ 
अधधधंध चले पसग उंम्मगय॑ | 
मन काल कराल उठे जगये ॥ 
चरषी कु बान जु नेज लिये । 
धरि सेन सु अग्र सभाय कियं॥ 9१६ ॥ 
पद्‌ लंगर और जंजीर जुटे । 
नहिं खुछुत आदुव न्याय छुटे ॥ 
बल राशि अमान स॒कोह भरे । 
नन चालत मसरग अमसरग्ग अरे ॥ 9३७ ॥ 
बहु दुंदुभि घोर सुने अमन । 
विरदाय सुनन्‍त करे गसन॑ ॥ 
सिर चोर हुरंत इसे दरसें । 
लम दाबि दिनेश सरीचि लसे ॥ 9३८ ॥ 
चतुरंगनि राव हमीर तनी । 
सब माॉतिन सोभ अनन्त बनी ॥ 
सब रॉवत आय जहार किये । 
चहुवान» सबे सिर भार दिय ॥ 9१९ ॥ 
घरि अग्र स्‌ पिछन डिछु पिले । 
बहु चंचल बाजिन लाज पिले ॥ 
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१ नद्ध । २ भग्ग । ट्े छ्टे । ४ अमाबन । 
«६ श्रंवन । ६ साम । 
२७५ 
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निज ल काका 


१५४ हम्मीररासी । 


यहूु दृदसि याजत घोर घने । 
पट गोमुख भेरि सु चग सन ॥ ७४० ॥ 
सहनाहय सिंधुर राग हरं । 
विरदावत विंद कविंद तरं  ॥ 
उम्गे चहुवान विगद्द दल । 
अप अप्प सु वीर कराय हल॑ ॥ ७४१ ॥ 
चहूँ आर कितेक सु पुंगल, के | 
करिहा सज़ि संग चले बलके ॥ 


दिन 'की सज सानव चित्र रचे | 

धर दूर नजीक करें सु नचे ॥ ७४२॥ 
असवारिय सज्ज बनी तिनते । 

खबरें बहु लेत घने बन ते ॥ 
बहू तोप जलेबिन अग्र बनी । 

सब सिंदुर लेप करी जु घनी ॥ ७४३ ॥ 
तिन ऊपर बरख दंद सजी । 

जम की मनु जीभ अनेक गजी ॥ 
बलिदेत चले आरिवृद मषे । 

मद बकर भष्धर कोप घषे ॥ ७४४ ॥ 
हथनारि जबूर ख चद्रथे । 

छुटिया तुबके बह ऋद्दारिय ॥ 
धरि अग्र सबे चहुवान चढ़े । 

बहु बंदि कबिंद सखुछेद पढ़े ॥ ७४५॥ 
हहि भाँति उस्र दल कोप किये । 

हरष बर बार खधोर हम ॥ ७४१६॥ 


अन्‍नतत ५3» नम नमन न हननन+++>+»+30 ० 


जनाब नन्कनन ५ 


१ पज्जत | २ हने | १करहा (ऊंट)। ४ जलेबय अग्ग | ९ भष्पत | 


हम्मीररासों | 


दोहरा छनन्‍्द । 


छन्‍्द हनूफाल । 

मिलने सुवीर श्रेंगार 

दुरु हरष हिये अपार 
बर, वीर हरपषउ अग* 

उत अच्छरी सु उमंग 
तन उदच्ने सज्जन कीन 

भण दान सान स लीन 
तहाँ कौंच बीर नवीन 

राचि बाल वसन प्रवीन 
इत टाप बीरन सीस 

कसि कंचुकी तिय रीस 
बहु अस्त्र बंधि सु वीर 

अच्छारे सु फ्रषण हीर 
इत सर खड़ स लीन 

उत वाल अजन दीन 
इत ढाल बीरन बाधघि 

ताटक श्रवननि संधि 
सामंत बंधि कठटार 

अच्छरी तिलक सहढार 
मुख पान ज्वान सुमाव 

लिय चप दंत जराव 


श्रवन सुने बर वीर रस | सिंधव राग अपार 
की. .. # २० च् हर + 
हराषिे उठे दोउ तिहि सम मिलन बीर अशृगार ॥9४०॥ 


। 
(| 

| 

!॥ 3४८ ॥ 
। 

! 

| 

॥ 9४९ ॥ 
| 

| 

। 

॥ 3५० ॥ 
] 

। 

| 

॥ 3५१२ ॥ 
| 
| 

| 
॥ ७५२ ॥ 


१ 


१५६९ 


हस्मीरराखसो + 


हल कसी सर कमान 
हुंग यास चमक निदान 
थरि यीर कर दस्तान 
अच्छारेय महदी पान 


यरच्छी स्‌ लीनिय झूर 

बर माल कीनिय हर 
सिरपेच सर जराव 

तिथ सीस फूल स॒ुहाव 
इत तबल तोरा नेत 

सलिय हाव भाव समेत 
रचि सर सेलिय अंग 

अच्छरिय हार उमंग 
कसि तून वीर स जंग 

अच्छरिप नेन अपग 
कर फेहरी नग्व सर 

उत पानि पानि सहर 
लिय वीर तुलसिय माल 

चर माल लीन स वाल 
कांसि सूर माजा पांय 

नूपुर सु बाल सुहाये 


कांसि खूर वाजि सु तंग 
विम्मान बाल उमंग 

इृहि भाँति सर सवाल 
उतकंठ सिलन लिकाल 


॥ ७५०३ 


॥ 3५८४ | 


0 ७५५ हऐ 


॥ 3८५०७ || 


॥ 9५८ | 





हम्मी ररासो । १५७ 


देाहरा छन्द । 
उमगि उमसगि हम्मीर मद । चले सकल करि चाव ॥ 
च्यारि अनी चतुरंग की । चंढ्े सम्भरी राव॥ ७५९ ॥ 
उते साह के मीर भझ्र | खान ओर उमराव  ॥ 
रणतमंवर छिकिप हरपषि नाना करिव बनाव॥9३६५॥ 


चारि दरा घादी जितो । कीने घाटा रोह । 
काल रूप कोपे जुरक. ।बान विकट जंसोह॥9६१९॥ 
भुजंगभयाते उन्दर । द 
चढ़े यीर कोपे दुल्ढें ओर धाए । 
मनों काल के दूत अद्भत्त आये ॥ 
हले राव हम्मीर के बीर छुट्द । 
उले फ्रीर धीर गहीरं रु जुद्े ॥ ७६२ ॥ 


उड़ी रन सेन न दीस्वेत भाने । 
दुहु ओर धोरं सु बज्जे निसान॑ ॥ 
छूटे तोप वान॑ दुहूं ओर जोरं । 
धरा अम्मरं बीच मच सु शोरं ॥ ७६३ ॥ 
उठी ज्वाल माला धरा वे उपड्े । 
धुवां घोर घारं लत जार प्रगद्धे ॥ 
सना दोय सिंध तज आय बेला । 
प्रल काल के काल कीनो समेला ॥ ७६४ ७ 
दुहं ओर घोरं खे गाल बरष्षे.... । 
मनो मोघ ओला अतोलं करष्षें ॥ 
उड़े अग्रपव्बय ढहै गद्ु कोर्ट । 
पर गजब बाज घरा घूरि लाटं. ॥ ७६५ ॥ 
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३ तुर्ट । 


१२८ 


हम्मी ररालोी | 


प्रले पावक्क॑ जानि उद्ठी लपहे 

बरं उमकरं सूमरे थो झपदे 
लगे गोल में गोल गोला सु गज्ने 

'भए चार पार उपम्माश् सु रज्ले 
मनो स्थास के वास हे वारपारं 

चहू ओर राजंत हैं चारू वार 
रहे गिरू ताम॑ घने बेटि अर 

करें ध्यान बेठे गुफा म॑ सुनिर्ं 
उड़े साथि गोलान के बीर ऐसे 

मनों फाटिका ते उड़े नद्ट जेसें 
चले तोप जोरं करें सोर मारी 

परे बिज्जुरी सी घने एफ बारी 
छुटे एक बारे घनी चादर यों 

सना मार फ्रूे बने यो घने यों 
बदूके हजार चले एमि राजे 

मनो मेघ गाला परे भ्रूमि गाजे 
चले बान बेगं मचे सोर मारी 

मना आतस बाज खलंत कारी 
छुटे बान कम्मान ज्यों मंघ घारा 

लगे बाज गज्ज हुवे वार पारा 
मनो नाग छोना उठें होड मंडी 

लसे अंग अंग करे सेन खंडी 
बहे तोमर सेल ओ साक्ति ऐनं 

करे वार पार वहें उच्च वेने 


>रीक-+++ल-3++ सनातन जनक + ०2५0-3०» फल 


२ घनी | 
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१ अद्र। 


३ बार | 


! 

|| 

| 

॥ 9७६६ '॥| 
| 
| 

। 

॥ 9६७ ॥ 
| 
|] 

| 

॥ 3६८ ॥ 
! 
|! 

| 

॥ 39६९ ॥ 
| 

|| 

| 

॥ 99० ॥ 
|| 
॥ 

। 

॥ 9७9१ 


हेस्‍्मी ररासो । १५६ 


बहे खड़ बेहद-देखेत खूर ! 

करे दोथ टुक सडुके समर ॥ 
बहे तेग कंधे परे गज़जराजं | 

लगे आयुधै यों डरं सबे साज॑ ॥ ७७२ ॥ 
कटे केगले अंग आजीन बाजी । 

तबे सर रीसे करे मालसाजी ॥ 
कटारी बहे व्वार पार निहारे । 

मना स्थास उर साझ का स्तुम सम्हार॥ ७७४२ ॥ 
कहें पेजर पिंजरे बागि फारं | 

सनो हाथ वाला अहारी निकार॑ ॥ 
छुरी हथ जोरं करे रर हांके । 

कहें मछ युरूु करें वीर खाँकें. ॥ ७७४ ॥ 
परे सीस फ्रम उठे रुंड पोरं । 

दुँह सेन देखंत कोतुक जोरं ॥ 
किती अत उरझंत लटकंत फ्रभ । 

किते घायले घाव लग्गे सु झूम ॥ ७०५ ॥ 
भरे योगनी पत्र पीव॑त पूरं । 

परे ज्यों मलेच्छे बरे आय हर ॥ 
किलके ज़ काली हसे बार बारे | 

करें भरवेग्योर॑ सोरं अपार॑ ॥ ७७६ ॥ 
भगी साह की सेन देखत दोह । 

कहे बेन कोप वर्क सीस सोह  ॥ 
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१ फॉके । २ भुम्मी । ३ सीस | ४ छरकंत | 
६ घूमें | ६ जुग्गनी । 


१६० हम्मारशासो । 


किले भागे जेहो अरे सढ़ आज । 
'जिते बीर चहुवान हम्मीर गाजे ॥ ७9७७ ॥ 
भ्रम्धो साह संग तज्यों जग भारी । 
कहे साह उज्जीर सो जी हंकारी ॥ ७७८ ॥ 
दोहरा छन्‍्द । 
कहा राव हम्मीर के | खर बीर घलवान ॥ 
सबे सुखाय हमारिये | जंग समे प्रिय प्रान ॥ ७७९ ॥ 
छप्पय छन्द्र | 
कहे साह उज्जीर । 
सुनो आपन सन लाई ॥ 
ज़िते राव के बीर । 
सबे छन्नी प्रन पाई. ॥ 
लरत पिरत नहिं टरत ! 
करत अद्भुत रस सीतो ॥ 
करत जंग अनभग । 
अंग छिन मंग है नीतो॥ 
नहिं सहत सार ओपन सपन । 
सबे समीर उसराव सर ॥ 
किज्जे स कौन मत तत अब । 
कहो बुद्धि आपन्‌ समर ॥ ७८० ॥ 
काहि उजीर कर जोरि | 
सनो हजरत यह किज्जे |! 
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9 जिन चाहआनं हमीर सगाने । २ सवबस्र । ३ धर्म | 
४ पन | ५ जीते । ६ नित्ते। ७ आपन | 
८“ सयन ॥ ९ पजीर ॥ 
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हभ्मी ररासोी | 


चअ्यारि सेन चतुरंग । 
संग नामी कर दिज्जे ॥ 
एक सेन  दिवाक्ष । 
एक बकर्सी सड़ बके ॥ 
एक गोल मोहि जानि । 
आप एकन कर हंके ॥ 
यह भांतिन्सेन चत॒रंग के . । 
अनी च्यारि करि जुडधिये। 
हम्मीर राव चहुवान लें | 


फते आप लहि हडष्टचिथि ॥ 94१२ ॥ 


दोहरा छन्द । 
करि करि मंत्र उजीर तब । चढ़े संग ले 


मीर 


१३९ 


| 


जउ्यारि अनी करे साहि दल। ज़रे जंग सब बीर७<८२॥ 


तजिभंगी छन्द | 
करि मंत्र असेसे सर सु देख 
बंके बेस सज्जाय॑ 
हय गय चढि बीर॑ फिरे स्‌ सीरं 
धरि धरि थीरं लज्जायं 
गजराजन सज्जे अग्गों रज्जे 
वीरं गज्जे लखि लज्जे 
'नीसान फरके धीर धुरके 
हर हर बके गल गज्जे 
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१ नर। २ दीवान । ३ खुट्टिए । 
हा 
«६ निरतान | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 9८३४ ॥ 


४ फिर । 


श्ड२ हम्मी रराखो । 


दोउ ओर उमरगे समर सु रहु.]. 
दि बढ़ि तड्े नस्व खड़ू ॥ 

यहु तोपन छट्ें वीर अरे । 
फिरि फिरि जुदें बल चड़ें.. ॥ 


याजे बहू बज्ज जनु घन गज्ज, । 


सर समझज़जे बल रऊजे ॥ 
पद रुध्थ पताले आर उर साल॑ | क्‍ 
उद्दत भालं रण सज्जें ॥ 9८४ ॥ 
हैं बहू वान सन्धि कमाने । 
अरि उर प्रानं बहु कहें ॥ 


लग्गें उर सेल अरि दल पल | 
विग्रह झेल बल ठट्ठें ॥ 


किरवान दुधारं हथ गय पार । 

सूर सहार उर फार ॥| 
करि जोर कुठारं बहुत करारं । 

भिरत जझार रनभारं ॥ 9८५० ॥ 
गिड्य पल भप्पे रत बल चप्षे । 

जंबू अप्धें हिय हर्ष ॥ 


बहु एच्र भरावें मिलि मिलि गावें । 
घरि धरि धावें प्नन भमावें. ॥ 

पल अस्ति चचोरें बसन निचोरे. । 

छुथ्थि टदोरें गुन गावें ॥ 9८६ ॥ 
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हु 


१ लमडइ । २ डंद्रे । 


हम्मीररासो | १६३ 


दोहरा छंद । 
यहि विधि दुरुँ दुल आहुरे। भमिरे दोउ दल ऐन ॥४ 
रहे अहल चहवान छहूि.॒ ।स्वान सकल हठि सन॥3८अ॥। 
अबदले मीर जु साँहिके । परे खेत में धाय है 
पकरे राब हमीर को. । पकरे अस पति पाय ०८८ 
ल्‍्थाऊं गहि हम्मोर को । रीक दिज्जिये मोहि ॥ 
जितनों हिन्दृष्कोी वतन | पाऊं अब कर जोहि३८९॥ 
बीस सरटैस अब दल पिल | हइतन्हसीर के खीर ॥. 
आपआप जपस्वामि की। चाहत सेंगल घधीर ॥०९०॥ 
छन्द रसावल । 

नीर पिछे तव, बीर अबदुल जबे । 
कहे वन बाहे, सुनो आप साह ॥ ७९१ ॥ 

गह राच ल्याऊं, रणत्थंभ पाऊं हे: 
कमानस्सग्रीवं, गरे डारि जीव ॥७९२॥ 

लगे साह परगे, उठे कोपि जग्म । 
हजुरं स बीस, नमाथे स्‌ सीसं ॥ ७९३ ॥ 

गज साज तीस, कर जीव रीसं । 
उल राव कोपे, पिले खीर ओपे ॥ ७९४ ॥ 

उठी बंक मुच्छे, लगी जाय चच्छ । 
मना बीर मउगे, अकासं सु लग्गे ॥ ७9९५ ॥ 

मिले बीर दोऊ, कर जोर सोऊ | 
भिरे गज्जि गज्जं, बजे बीर बज्ज॥ ७९६ ॥ 

तुरग तुरग, सच जार जग । 
पयह पयदं, बके कोप वई ॥ 3९७ ॥ 
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हे । 
१ मिरग, भिरिक ॥ २पं। ३ पसरे। ४ सज्न । 


लीक ञभा किन 7 ता 


१९४ 


हम्मीररासो । 
ममकंत वाने, उड़े लग्गि ज्यान | 
लगे तेग सीसं, उभ्ने फांक दीस ॥ ३९८ ॥ 
लग जम्म दूं करे पान गहूँ । 


परी छुत्वि जुत्थं करी जी अकत्थं॥ ०९९ ॥ 
करी जूह लाठटें , पये जानि कोटे । 
तुरंगे धरज्ञी, स लद॒ढे बरक्ती_ ॥ ८०० ॥ 


'नचे रूझछ वीर, धरज्नी सरीरं । 


सिर हक्ष मारे धरें अन्न धारें. ८०१ ॥ 
उरममकंत अंत मनो ग्राह तत । 
गहे अंत चिल्ली अकार्स समिल्ठी ॥ ८०२ ) 


सनों बाल मंडी उड़ावंत गरडी । 
जड़े श्रोंण छिच्छे, फुँचारे सु अच्छे ॥ ८०३ ॥ 

यहें श्रोग नह, मनो नीर भरद्द । 
झरें परग दृथ्थं, तरव्बूज मध्ये ॥८०४॥ 

पलकी चमची उठे वीर नची । 
कियो अद्दहासं, सुकाली प्रकासं ॥८०५॥ 

जहां चेत्रपालं गुहे शमु माले । 
मे गिद्ध बोटी, फटे तासु फोदी ॥<०६॥ 

घर्ट सहस सर, परे जाय हूरं । 
गज़ तीस पारे, पहारं करारे. ॥ ८०७ ॥ 

सतं दोघ बाजी, परे खत साजी । 


तहाँ पद्म सेन, रहे दोखि नेनं॑ ॥ ८०८ ॥ 
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ह। लेट्र ; क्रट्रे । २ रुद्र | ३ सुधार |। ४ चिल्ही हे मिल्ही है 


«६ उड़डी । ६ उठ। ४७ फबरे, फुदरे | ८ दिकख, पिष्प ॥ 


हम्मीर शाररों । १६५ 


तये सेख सीसं, नवाये सरीसे | 
हमीर सुरावं, कहे बेन चाजे. ॥ ८०«॥] 

दुह्ढे सेन मध्ये, सहिम्मा सु वध्ये । 
कहे उच्च "बाचं सुनो राव साथ ॥<८१०॥ 

लखो हथ्थ मेरे , बदे बेन टेरे ' 
सनो साहि बन, लखो अप्प नन॑ ॥ <११ ॥ 

खरो में जुलूनी, रहे क्यों जमूनी । 
गहो क्यों न अब्बं, कहे बन लतज्यं॥ ८१ २॥ 

यहीं सेस सीस॑, रहा में ज्ु दीसं । 
करो सत्य बाचं, ततो आप साय ॥ <९३॥ 

तये पातसाहं, खुरासान नाहं । 
कर कोप पिछले तहां सख मिछ ॥ ८१४॥ 

कहे साह बेन, सुनो सबे सेन । 
गहे सख ल्थाजे, इतो हृइम पाये ॥ ८१५॥ 

जु बारा हजारं, मेन सब्ब भारं । 
नोबाते निसानं, अरू तेंग सान॑ ॥ ८१६ ॥ 

सुने बेन ऐस, खुरासान रसे । 
हजार सतीसं, “निवाये सु सीस ॥ <१७॥ 

सदक्कीज़ बानं, पिल सेख पान | 
तबे सेगख धाये, राव को सीस नाथे॥ ८१८॥ 

दोहरा छन्द । 

करि सलाम हम्मीर को । सेग्च लह बड़ बग्ग ॥ 
दुँहू सन देखत नयथन । रिस करि केदे खग्ग॥८२६॥ 
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१ करा कृप्पिह २ एन।]। ३ मना। ४ नमाय। 
५ दाऊ। ३६ दिप्पत, पिक्वत। ७ कांढे, कहे। 


श्द््द हम्मीररासोी । 
चोपाई छन्द ।! 

कहे साहि स॒नि सद की बन | 

यह कुट्टम कों गहो खु एने ॥ 
जीबत पकरि याहि अब लींजे । 

सन सब द्वादस सहस करीजे ॥ ८२० ॥ 
सहकि संग समीर खुरसानी । 

तीस सहस चाट़ि ज़ले अमहनी॥ 


गहन सर सहिमह के काज । 
केप्पिय मीर खेत चाढ़ बाजे ॥ <२१॥ 

 इते सुसख राव पद बदे । 

गहे तेग मन मांहि अनंदे ॥ 

इते सेसर सदकी उत आए । 
आप आप जय सद्द सुनाथे ॥ ८२२ ॥ 

हि सदाके सनि साह स॒जान । 


ठठा भरषर वासे करिये पाने ॥ 
कहा सेस्ल हम्मीर स॒ रांवं । 
उठे युद्ध को कारे जिय चायं॑ ॥ <२३॥ 


छप्पय छन्द । 
जुटे वीर दुह्डु जंग । 

अंग अनभग मसहाबल', ॥ 
चढ़े जान अम्मान । 


छत ७ # 


बढ़े नेस्सान बरदल ॥ 
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१ कुट्म । २ लिज्जिय । ३ कारोज्जय, जुकिनिय | 
४ सदकी । ५ कापे । ६ सदक्की सहत। ७ नीसान | 


हम्मी ररासों । १६७ 


करि क़रमान करि पान । 
कान लों करिखह रष्चे. ॥ 


चघरि नराच गुन राखि । 

धाव कॉरे योग बरष्षघे ॥ 

निज संग वीर सत पंच जुत  । 

सेख भखरों यह घरिव ॥। 

उत खुरासान घट सहस ले । 
सदकी सद्‌ हांकी करिव ॥ <२४ ॥ 

लेग बेग बहु कढ़ी । 

.. मना पावक्क लपदी ॥ 

करी वाज़ रन जुद्द । 

कटे [सर पाव डपदी ॥| 

परे घरनि धर नच ही 

उदर कटि अत भमके ॥ 

चली रक्त घर धार | 

छुत्थ परि छुत्ध धपके ॥ 
घट सहस खिसे पुरसान दल 

लिय निसान बाने सुबर ॥ 

किए नजर राव हृ्मीर के | 
फ्वी फले सहिसा समर ॥ ८२५० ॥ 

आह सर सिर नाथ । 

राव कूं बचन खसुनाए ॥ 

धनि छमन्नी चहुवान । 

.. सरन पन जग जस छाए ॥ 


१६८ हेम्माररासो । 


तेज राज धन धाम | 
ताल लिय हृअड नहिं छेड ॥ 
राखि धम्म द्रद् सत्य | 
कीर्लि.जस हुग जुग मंडे ॥ 
भरि नीर नेन माहेसा कहे । 
अथ जननी कब जन्‍म दे ॥ 
जब मिलो राव हम्मीर तुम ४ 
बहूरि समें उहे हैं कद. ॥ <२६॥ 
कहे राव हम्सीर । 
धोर नहि हीन उचारो ॥ 
सर न करें सनेह । 
देह छिन भेग विचारों ॥ 
विछुरम मिलन संजोग । 
आदि ऐसी चलि आह ॥ 
ज्यों जीवन ज्यों मरन । 
सकल बेंदन यह गाई ॥ 
कीजे न भमे अन भंग चित । 
मिलें सूर के लोझ सब ॥ 
हम तुम जु साह बहुरो तिथा । 
व्हेहि एक तन तजि सु अब ॥ ८२७ ॥ 
तजिय स्वारथ लोम । 
मोह काहू नाहें करिये | 
देह धरे पर वान । 
सस्‍्वासे को कारज़ सरिये ॥ 


१ ज|मत । २ चऊ | ह गबरू। ४ इक । ५ मान । 


हस्मीरशारो । 


को इतसों ले जात... 
. कहा उत सो ले आयी 

रहे अमर कीरत्ति 

पाप नरंदेह सु गायो 
खुनि सेख दोखि थिर नाहि कछु 

तन भिटद्दी मिलि जाइये 
का सोच सरन जीवन तणों 

यह लाभ सुजस सरो पाइये 
सूुनि हमीर के वचन 

साह पर सनमुख धाये 
समीर गाभरू बीर 

आनि तिन सीस नवाये 
अलादीन पतिसाह 

हते सिर ऊपरि राजे 
तुम सिर राव हमीर 

स्वामि आपन कुल लाजे 
नन तजो नोन की सरत दोउ 

यह तन तिल बलिल खंडिये 
मिलिये जु भिसस्‍्त में जाय अब 

धमे न अपनोौ छंडिये 
हासि अलाचदी साह 

शेख को बचन सुनाये 
दिली छाड़ि करि सीस 

यहुरि सुझ को नहिं नाये 


( रिस । २ विहृस्त ॥ 
श्र 


श्षटड 


१७७ देस्‍्मीररासोी । 


मिलो झुझे तज़ि रोस | 
हुरम में तुम को दीनी ॥ 
अर गोरखपुर देश ॥ 


देशहु तुम को सत चीन्ही ॥ 
मुसकाय साहि महिमा कहे ट 

बचन यादि वे किज्जिय | 
जननी न जन्म फिर आनि भ्ुव । 

जबे मिलन गन लिज्जिये ॥ ८३० ॥ 


दोहरा छन्‍्द । 
जब जननी जनमे बहुरि | धरुं देह कहूँ आमनि  ॥ 
तझऊ न तज्ों हमीर संग ।सत्य बचन मस जानि<३२१॥ 
तब सु राव हम्मीर सुनि | कीनी मदति सु सेख ॥ 
हजराति महिसा साह को। बात लगावत देखि ८३२॥ 
कह हमीर यह बचन पर | गही साह सौ तेग ॥ 
लोम न करिये जीव का । गहो साह सो बेग<३१॥ 
चोपाई छन्द । 
कहे मीर गमभरू थे बातें । 
गेहे सार नहिं करिये घातें ॥ 
हुकम धनी के को प्रति पालो । 
आह अुदलि सीस पर यालो ॥ ८५७४ ॥ 
स॒नि गभरू के बचन सुभ्ताये । 
महिमाँ फूल खेत में आये ॥ 


_अाणलकनमननापननना-त ५. 


१ चीनी। २अब। ३६तेंक । ४ सो रहै हमारी ठेक ॥ 
«५ गहों सार नर कौ रच यातें। 


हस्मीररासो | १७१ 


सनमुख सार सम्हाय सु बढ़े । 
माया मोह त्यागि खग को ॥ ८१७५ ॥ 
दोहरा छन्‍्द । । 
दोऊ बधु रिसाथ के. ।लह बाग इसि संग. ॥ 
उतरि खेत में मिलि उसे। कीनों हरष उमंग ॥ ८३६ ॥ 
समीर गाभरू पांय परि । हुकुम मांगि कर जोरि ॥ 
स्वामि काज'्तन खंडिये | लग्गी तनक न खोरि८१७॥ 
हनूफाल छन्‍्द । 
मिले बंध दोउ धाय । 
बहु हरष कीन सुभाय | 
अब स्वामि धमं स॒ धारि । 
दोउ उठे बोर हँऊारि ॥ ८३८ ॥ 
असमान लग्गिय सीस । 
मनो उसे काल सदीस ॥ 
इल कांप महिमा की नह । 
हम्मीर नोन स्‌ चीन्ह ॥ ८३९ ॥ 
उत सीर गभरू आय । 
मिलि सेख के परि पांच ॥ 
कर लेग बेग समाहि | 
रहि दुह्ले सेभ सचाहि ॥ ८४० ॥ 
कम्मान लीन खु हत्थ ! 
जनु सार कार खसुपत्थ ॥ 


नस. ++ 


हक कब आइना अंडा ४ं४ंएछााशाशओ 


१ लपकत कबहूं षोरि । २ कियउ । 
३ असमान सीस सुल्मग । ४ वर सार घार सुपत्थ 


हम्मीररासों । 


घरि स्वामि काज समत्यथ 

दोउ उभ्े जुद्ध सपत्थ 
दुद्दुं देंद जुद्ध खुकीन 

मनु जुटे सलछ नवीन 
लरवारि बल्लिय ताथ 

मनु लगी ग्रीषम लाय 
कटि चरण सीसरू हत्थ 

परि लुत्थ जुन्य खु ल्ल्थ 
घमसान थान र धीर 

घर घरनि खेलत बीर 
गजराज छुट्गबत सुम्मि 

बहु तुरेंग परत ख झुम्मि 
बिध वीर बजल्लियथ सार 

तरवारि बरसह घार 
दोऊ श्रात्र स्वामि सकास 

जग सें किये अति नाम 
दोहु बीर देखत हूर 

चढ़ि गये सुख आतति नूर 
दल दोय दिष्षत बीर 

पहुंचे विहस्त गहीर 


दोहरा छन्द ६ 


| 
॥ ८४१ ॥ 
| 
0 
| 
॥ ८४२ ॥ 
|| 
| 
| 
॥ ८४३ ॥ 
। 
| 
। 
॥ ८४४ ॥ 


॥ <४५०॥ 


तिल तिल भे अँग दुहुन के । हने बाजि गजराज ॥ 
हजरत राव हमीर के । सबे सँवारे काज ॥८४६॥ 
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१ धर्म । २ मनु | 


हम्मीररासो । . १७३ 


सुसलमान, हिंदवान को । चले सेख सिर नाथ ॥ 
चढ़ि (विमान दोऊ तहाँ । भिस्तहि पहुँचे जाय <४७॥ 
छप्पय छन्द । 
कहे साह सुख- बचन । 
खुनो हम्मीर सहायबल | 
अब न गही तुम सार | 
फिंएं हम सकल दिली दल ॥ 
तुम्हें माफ तकसीर , | 
राज रणथंम करो घथिर ॥ 
हम तुम बीच कुरान । 
सुहिसम नहिें करो दिलीखुर ॥ 
परगने पांच दीने अवर | 
रणतमंवर भ्रुगतों सदा ॥ 
जब लग स॒राज हमरो रहे । 
तुम सु राज राजी तदा ॥ <४८ ॥ 
चोपाई छन्द । 
कटे राव हम्मीर सु बानी । 
सुनि दिल्लीस सत्य जिय जानी ॥ 
जौकी अदलि होय किमि मिद्दे । 
नर लें होनहार किम घद्टे ॥ ८४९ ॥ 
तुम्हरी दयों राज़ किन पायो । 
तुम्ह को राज कहा किन दायो ॥ 
बेर बर कह सुखे उचारो । 
कोटि स्थानपन क्‍यों न विचारों ॥ ८५० ॥ 
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( हितवान | २ वच्च, वैन । ३ मुक्ख । 


१७४ 


हस्मीररास्यो । 


कीरति अमर अमर नहीं कोई 

दुर्जोधन दसकंध सु जोहे... ॥ 
काकी गढ़ काकी यह दिल्ली ! 

हारे की दई हमें तम मिल्ली ॥ <८१ ॥ 
हम तुम अंस एक उपजाये । 

आदि पद्म रिपषि अंग उपाये ॥ 
देव दोष उर धर भए न्यारे | 

हम हिन्दु तस्त॒ यवन हँकारे ॥ <५२॥ 
ताजिये भोग सामि के सबही । 

चलिये सरपुर बसिये अबही ॥ 
संग हमारो पहुच्यो जाई । 

हम तुम रहै सबहिं पहुंचाहे ॥ ८५३॥ 
गहों हृथ्थ्यार राज सब छंडो । 

राबषो जस तन षडि विहंडी ॥ 
अवे चालि स्रपुर स॒ष मंडो । 

सुत्यु लोक के भोग सु छेडो ॥ ८०४ ॥ 

छनन्‍्द ओोटक | 

यह बात कही चहुवान 'तबे । 

सुनि साह सबे मर पोलि जबे ॥ 
करि साज सबे रण संडि महा । 

तिन स्तरथ पारथ जुद्ध सहा ॥ ८५९५॥ 
दल संग चढ़े सब खूर असी | 

सब तोप स॒ बान कसान कसी ॥ 
गजराज अनेक बनाय धने । 

सनो पावस यहतल सेघ तने ॥<५८६ ॥ 


हम्मीररासो । १७३५ 


हय कंद अमंद स्‌ पोन सनो ) 
बहु दामनि सार चमंकि मनौ ॥ 
घन गौर सदायन देखतय॑ । 
ध्वज बेरंष मंडल लूरतर्य॑ ॥ <५७ ॥ 
बिरदावत ढंद कर्विंद घने । 
मनो चत्रक मोर अनन्द बने. ॥ 
बगपति रुदाति अनन्त रजे । 
धुरवा किर सुड छुटे भरजे ॥ ८५८ ॥ 
बह घार अपार ज़्धार वही । 
घन घोर स नोवति नाद वही ॥ 
कर सोर समोर नकीव चले । 
यहि भॉलति दोउ दिसि वीर मिले॥ ८५९ ॥ 
करिये हंकार खुवीर चले । 
कहि सीर सिकंदर नेम किये । 
सिर नाथ खुमाय हुकुम्म लिये. ॥ <६० ॥ 
पह लें पुर जाय ख वीर भगं 
रणथंस कहा हजरात्ति अर ॥ 
तुम सेर कप्यो वह आप जथा ! 
अब देखलु मार खहाथ जथा  ॥ ८६१ ॥ 
सु जमीति षधार लई सबही । 
अरू सीर सिकंदर आध सही ॥ 
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१ घन घार। २ वह सार अपार सु धार हुई 4 ३ जुई। 
४8 दल | «५ बोर। ६ पठई | 





१७द हम्मीररालखो । 

करि कोप सिकंदर समीर चढ़े | 
तथ राव हमीर के क्लील कढ़े ॥ <६२ ॥ 

बय मोज कही अब सोहि कहो ।। 

इतने अब हत्थ हमार लहोा ॥ 

तब राव कही रणधम्म अगे । 
दुईइ जेत अगे सिर भील तरे ॥ ८६३ ॥ 

अर जेत सराज्नि खुराखि लबे । 

करि कौन करे तुम्हरी हु अबे १ 

तुम संग रतन्न चीतोर गढ़ें । 
चढ़ि जाहु हमार जु काज बढू । <६४॥ 

खुनि मोज इसे कहि बेन तबे । 

घह सीस तुम्हार निर्मित अबे ॥ 

रणधंमहि हेत हु सीस दिवे । 
अब और कहा बिन राव जिये ॥ ८६५ ॥ 

धह ओसर फेरि बने कबही । 

हजरासि हमीर मिले जबही . ॥ 

कहि बत्त इती जु सलाम करी । 
अपनी सब लीन जमीन खरी ॥ <६६ ॥ 

सब मील कसे हथियार जबे ! 

निकसे कि भोज अमान तथे ॥ 

कसठा कर तीर सम्हार उठे । 
उत मीर सिकंदर आय ज़दे ॥ ८६७ ॥ 

याजे घोर निसतान प्रमान मिले | 

दल कोप करे बहु तोप चले. ॥ 
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१ निर्भत | २ उठे । ३ अमान | 
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हम्मीरशासो । 


घमसान जुबान कियो तबहीं 
दुह्ठ सेन खुऐन बने जबहीं 
गजराज हरोल करे वलय 
उत सार॑ अपार कढ़े दलय॑ 
सजि मलि अनी खुघनी हलको 


१७३ 


्‌ 

॥ ८६८ ऐ 
। 

॥| 

। 


कासे गातिय कोप कियो बलको ॥ ८६९ ॥ 


कमठा कर धार अपार बले 


तब भोज सिलल्‍यो तह साह दल ॥ 


नट कूदत जानि सु ढोल सरं 

बहे तीर अमीर स॒जानि छरं 
करि कोप तबे गजदंत कदे 

मुरि सारिय धूरि उपारि बढ़े 
सब भीलन मत्त सुकोप किये 

जनु माल बली मुख लंक लिये 
जनु मार अपार कटदार चले 

खहु मीर अमीर रू भील मिलें 
हज्जरात्त सराहत मसाज बल 

जनु मानव रिरछ़ भिरत्त दले 
दोउ भोज सिकंद्र भील जुठे 

सुख बानिय समीर अमीर रदे 
जब भोज कहे करिवार तुहीं 

कहे मीर सिकंदर बूढ़ तहों 
अब लो पर वार कहा करिये 


सब लोऋ अलोक महा भ्षरिये 


१ कागाते । 


रब 


| 

| ८559० 

! 

| 

| 

॥ ८9१ ॥ 
| 
॥ 

| 

॥ ८39२ ॥॥ 
| 
॥ 

| 

॥ ८9३ | 


हट हम्भी ररासो । 
तब मोज सकोप कियो रण में | 
करि कोप कटार दियो तन से. ॥ <७४ ॥ 
तन कंगल भेदि धरान्नि पय्यो । 
क्रिरवान चलाय समीर हच्यो ॥ 
सिर मोज पच्चों घरनी तल सें ! 
धर घावत रूंड लरे बल सें ॥ ८७५ ॥ 
उत समीर सिकंदर फ्रूमि परे | 
वर हर सुदूर सुआनि परे ॥ 
परि खेत सधार अपार से । 
बिन सीस पराक्रम भोज अबे ॥ ८७5८ ॥ 
मज़ि साह अनी तज़ि खत तवे ! 
परि भोज समाज सबीर सबे ॥ 


कसमीर अमीर सहरत्र पची | 
सुमिली धर धार सची सु अची ॥ ८७७ ॥ 
तहाँ भोज ससाधि हजार भले | 
वोरि बाल सबे सर लोक चले ॥ <ऊद ॥ 


दोहरा छन्द । 


परे भोज सेंग मील मर | सहस दोह इकठौर ॥ 
सहस पचीस कस मी र के । अंरषेधार भर मौर॥८७९॥ 
सहस तीस षंधार के | ओर सिकंदर मीर ॥ 
अली सयद के संग मट । परे मीर दस फ्रीर॥८८०॥ 
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१ घरनि ध्यल । २ भुम्मि छरे चल में । ३ गिरे। ४ हूरन । 
५ उलटी भरे सेन दिलीस बची । £ और ॥ 





इश्मीर्रासो । १७६ 


भजी फोज पतसाह की । विकल सकल उसराब ॥ 
दोय सहस मट मोज संग । रहे खेत करि चाव ॥८८१९॥ 


चोपाई उन्‍्द । 


राव हमीर भोज ढिग आये | 
देखि सु भोज नेन जल छाये ॥ 
तुम सब अमर भए कलि साहों । 
स्वामि काम संँब देह सराही ॥ <८२॥ 
जो न सिकेदर साह ज़ आये ! 
राव हमीर के सनमुख धाये ॥ 
देखि साह आपन दल भज्वे | 
हजरति देखि हमीरह लज्जे ॥ <८३॥ 
राव हमीर खेत माहि ठाढ़े | 
रति अंग कोप आति बाढ़े ॥ 
कहे साह तय कोप स बेन । 
फिरे सकल नीचे कर ननं॑_॥ ८८४॥ 
सबस फ्र्मि भोग कर नीके । 
जंग समय लाबच कर जीके ॥ 
अंगे जात जीवत सोहि अबहीं | 
गई बात बीरन की सबहीं ॥ ८८५ ॥ 
सन ये बेन वीर खिसयाने । 
राव हमीर स॒ुद्ध हिथ ठाने ॥ 
जैन सिकंदर साह अमानो । 
अरू घंधार भीरु सब जानो ॥ ८८६ ॥ 
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१ देख भोज भरि दग जल छाए। ४ बूड़ि। 





१८५ हस्मीरराखो । 


यह हम्मीर राव चशुआनं । 

जरे जुड मनु काल समान ॥ 
तुपक तोप चहर सब दग्गिय । 

कर कृपान चहुवान स्‌ ज॑रिगय ॥ ८<9 0 

भुनगप्यात छन्द । 

परे दोध हज्जार भीलं समत्थं । 

तहाँ च्यारि ओरं गिरे खेत सत्थं॥ 
परे कासमीरं सहरते पचीसे | 

अली सेर मीरं पर संग दीसं ॥ ८८८॥ 
तबे साह कोप छिये बन रीस । 

फिरे बीर लज्जा समेतं सुदीसं ॥ 
तबे राव हम्मीर कोपे सजाने । 

चंले संग चहुवान बलवान रानी ८८९ ॥ 
लिय सेन षंधार दो लक्ख जासी  । 

जबे जन साहे सिकंदर स्‌ नामी ॥ 
इते राव हम्मीर कम्मान लीनी . ॥ 

मनों पत्थ भारत्थ सारत्य कीनी ॥ ८९० ॥ 
लगे तीर अंग हुवे पार गजऊेें | 

परें पील सुम्मि सु घम्में गरजे ॥ 
कहूँ पकगवर बाजि फूरटटे सरीएं । 

छुटे प्राणवान खु लागंत तीर ॥ ८९१ ॥ 
जुरे जग मीरं अमीरं सु चोज । 

हते राव हम्मीर उत्साह फौज ॥ 
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१ चढ़े । २ भूमे सु चककार भज्जे ! 
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हस्मीररासो । श्प्श्‌ 
चढ़े राव के रावतं जो अमाने । 
बने केगलं अंग जंग सु ठाने -. ॥ <९२ ॥ 
करें रंग के अंग बाने अनेक । 
घने केसर साज लीने रु तेक॑ ॥ 


किते बौर तोरा तबछ॑े बनाये | 
क्‍ घने नेत बंध गज गाह लाथे ॥ <९३॥ 
किते मोरू बंधे सजे केसराने । 


किते वीर बांकें चढ़े चाहुवानं॥ 

पढ़ें पाहि बंदी जन ढेंद भारे | 
मनो राति जोरंत टूदंत तारे ॥ <९४॥ 

उते साह कीने घने गज्ज अग्गे॑..]। 

सनो पाय चल्ले पहारं रु मग्गें।॥ 

तिन्हें उपपरे साह के बीर घाय | 
ह गही तेग हृथ्थ उरं कोप छाम्रे ॥ ८९५ ॥ 

'इले राव चछुवान के बीर कोपे. । 

मनो आजही साह के बीर लापे॥ 

गज सा हमीरं लखें खत राजे । 
सब सर बीर॑ निल्सानं सु बाज ॥ <९६॥ 

किंते चाहुवान पिले डील पीले । 

उठावंत मारेत पारत डीडे ॥ 

कहे संडि पे तेश बाहंत ऐसी । 
मनो रंस पेस कटे तंग जेसी ॥ ८९७ ॥ 

कटे दन्‍त मातंग साजंत जेते | 

गईं पुच्छ खुड पटक्कन्त केते ॥ 
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१ घढ़े । २ लाहि | ३ मज्जन्त | 


श्र 


हम्मीररालो | 


परें पील पथ्यघ मसनो खेत सारी | 

वहें रत्त घाव मनों घाव कारी ॥ ८९८ ॥ 
तिहीं काल कविराज़ उप्पम विचारी । 

बहें स्पास पत्य सु गेरू पनारी ॥ 
किते बाजि राज पटठक्न्त फ्रमें | 

मये अंग भंग खरे घाव घूमें ॥ ८९९ ॥ 
कही तेग बेगे लपई सु. जानो । 

मनो ग्रीषम लाय लग्गी सू मानो॥ 
जुटे बीस बीर॑ गहीरं सु गज्जे । 

भजे कायरं खत छंडे सु लें ॥ १०० ॥ 
कटे सीस वाह कहे पाव ऐसे । 

बहें तेग वेगे मनो डार जैसे ॥ 
लगे कन्ध ग्रीवा तबे सीस टूट. । 

परें सीस धरनी तथे रूंड झूटे ॥ ९०१ ॥ 
घने सीस तबूज से सुम्मि डारें. । 

लरें रूंड खते सिर हैक्क मारें ॥ 
यहे यान किरवान वज़्जन्त सारें | 

मना काठ कार्टत कड़े कुहारें ॥९०२॥ 
यहें सील अंगं परें पार होई - । 

सनो रूंड में नाग लपटंत सो ॥ 
कटारी लगें अंग दीसंत पारं । 

मनो नारि मसुर्धा कठ्यो पानिवारं ९०३ ॥ 
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१ कातरं। २ टुट्टे । हे झुटूटे ॥. ४ हांक। 
4 कम्मान । ६ कट्ठ कट्त | 
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हम्मीररासो । । श्प्ड्‌ 
छुरी वार सर करें जोर ऐसें ! 
मनो सपनी पुच्छ दीखत जैसे ॥ 
'लगे ज़ोर सो यों विषा्णं जवान । 
हुवे अंग पारे जुटे जोर वाने ॥ ९०४॥ 
मये लथ्थ बथ्थ दुह्ढें सन ऐसें ।' 
मनो यों अपषारे 'भिरे मछ जैसे ॥ 
पछारें उस्तारें छुजा सीस खूर॑ । 
उछारें हकारें उठे कीर नूर ॥ ९०५ ॥ 
सची मास सेदं धरा कीच सारी । 
चली झुट्ठि खत॑ नदी में अकारी ॥ 
यने कूल पीले खुढीलं सु बज्जी . । 
बहे बीचि लोह जले घार गज्जी॥ ९०६ ॥ 
रथे चक्र आवत्ते सो भौर मानों । 
घन षेस बेला कुल रूप मानों ॥ 
नरो झ्ाह पाव करं सप जैसे । 
बनी अगुरी मीन फीगा सु तेसे॥ ९८७ ॥ 
यहे सीस इन्दीवरं जानि फूले । 
खुले नेन यो च्चरीक स फ़ूल ॥ 
सिवालं सु केस सु वेसं विराजें । 
बने घाट बीसों खरे खूर गाजें ॥ ९०८ ॥ 
भरें जुग्गनी खेप्परं सूर लोही । 
सनो ग्रास बासा पनीहार सोही ॥ 
करे केलि भेरव हर संग काली. । 
मनों नहात बेसाष का त्तिक वाली॥९ ०९॥ 
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उछले, हकठै। २व६। ३ बिच्चि। ४ फुछै। 


१4४ हम्मीररासो । 


इसे घाद ओ घाट किन्ने हमीरं | 

डरें कायरं साह के सीर पीर ॥ 
भजी साह सेना सब लाज डारी । 

भिरे खत चहुवान गज न्त॑ भारी ॥ ९९० ॥ 
किते गिझू जम्बू कंराले सु चिक्ली । 

बगं हेस केते विहंगं स मिलछ्ली ॥ 
परे खत साहं सिकंदर स नामी । 

सवा लक्ख खंधार के मीर बामी | ९११ ॥ 
गिरे खेत दृथ्थी सते पॉन ऐसे । 

मनो पवत॑ अंग दीखेत जैसे ॥ 
कसे साठि होदा परे खेत माहीं । 

जराब॑ जरं केचने के समाही ॥९१२॥ 
परे डबरं सो कई गज़्राज । 

कई प्राण हीन॑ कई मो समाज॥ 
परे सत्त पंच निसानन्न वारे । 

किते गज्जराजं परे खत भारे ॥९१३॥ 
सवा लक्ख वाजी परे जे अमान | 

परे खत साहो लिकंदर खुज़ानं॥ 
तिने साह लक्ख चंधघारं सवाय_ । 

परे एक लक्ख दिलोी सं सपायं॥ ११४ ॥ 
ह३<दं इक्क सीर॑ पर रूत नामी ढ 

कहें नाम ताके परे खेत वासी ॥ 
परे दूसरे मीर सिर खान भारी  ! 

रहे खत महरम्म खान सुधारी ॥ ९९५॥ 
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१ घद। २ कातरे | ३ वर्क | ४ पब्बय । ५ साठ । ६ भीजमाज | 
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हम्मीररासो | श्प्््‌ 


परे जौमजादेन से मीर नामी | 

मोहोबत सुदफफर परे इक ठामी॥ 

परे नूर मीरं अफरंस धीरं । 
बली इक निमल्ाम दीन स॒ पीरं॥ ६१६॥ 

परे मीर एले दुहू खत सूरर॑ | 

बहेँं नीर ज्यों रक्त वाहत कूरं॥ 

नची जुर्गुनी और भैरव सु नर्वे. | 
भर्खें गिड आमिष्ष ज़ंबू स्‌ रखें ॥ ६१७॥ 

थके खूर रथ्यथ स्‌ जाम सवाय | 

, महावीर घाये स घूमंत ताये ॥ 

धरे अच्छरी सूर घीर॑ स्‌ अच्छे. । 
खुले मोक्त द्वारं प्रवेसेत गच्छे ॥ ६१८ ॥ 

भयो संडलं कुंडल मान नहँ । 

कदे सखूर वीर॑ सु धारं उप ॥ 

महा रोद भी खेत देखंत जाना. । 
कियो अद्भुत देव सो जुड़ मानो ॥ ९१९ ॥ 

परे खेत खंधार मीरं सु राते । 

इक्रे लक्ख हज्तार पंचास जाते ॥ 

इते सर हम्मीर के सहस चारं॑ । 
सुतोवबीर धीरं खुले मोच द्वारं।/६२० ॥ 

दोहरा छनन्‍्दे। 
तब हसीर हर ध्यान करे | हर हर हर उच्चारि॥ 
गज निज सनमुख पेलि के | ज़॒रे साह सो रारि९२१॥ 
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१ सूरं, पूरं । २ आय। ३ मोच्छ। 
४ जानों | .. ५६ सम्मुख पिछि कें। ६ जरिगजरेठ। 
र्छ 











हम्मीररासो । 
औटक छन्‍्द । 
गज़राज हमीर सु पेलि पर 


मुख लें उचरंत सु भाव्‌ हरं 
'किरवान कही बलवान हथं 


| 


सनमुक्ख सु साहि स्‌ बालि जथ ॥ ९२२ ॥ 


सुनिये सु अलावदि बेन अय॑ 

करि द्वन्द सु उद्ध रू ज़ुड घय 
सब सेन कहा करिहे सु सुध 

हम अपन इक करें स्‌ जे 
दृषु ओर उछाह अधाह सजे 

हजरत्ति सु कोप अकथ्थ रजे 
सनझकक्‍ख हमीर सु आय जुटे 

सब सथ्य जथारथ घग हटे 
तिहिं खेत खरे चहुवान नरं 

. पतिसाह सबे दल भंजि मरं 

रहि मीर उजीर कछूक तब 

चहुवानन के दल दोखि जबे 
पतिसाह कही यह कोन बनी 

सब सेन बड़ी चहुवान तनी 
तब मंत्र बजीर स्‌ एमि कको 


॥ 
| 
े 
॥ ९२३ ॥ 
। 


॥ ९२७ ॥ 
| 

| 

| 


तुम मित्र सदा गुन जानि लक्यों ॥ ९२६॥ 
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१ कम्मान चढ़ी । २ बुछि गय॑ । ३ अप्पन । 
४ एक | ५ अगत्थ ॥ ६ आनि। 


७ रेख , देख। ८ अत्त, अत्य, अर्थ । ९ अजर। 


१ ० भाजि । 


द्मीररासी + श्ष्‌ 


अब बिंग्रह छादि सु संधि करो... | 
घहुवानन सो हित जानि डरो ॥ 
अपराध हमें सब दूरि करौ- ॥ 
तुम होहु' अभे हम कूच घरो. ॥ ९२७॥ 
जरुप सों चर जाय कही तबही 
. सुनि राव यहे मुख बत्त कही ॥ 
अब खेत चढदे कछु संधि नहीं । 
यह बत्त हमारे स॒ज्ानि सहीं ॥९२८ ॥; 
रिपु तें विनती सुई कातरता । 
अरब रत्त कहे छल चातुरता ४ 
अब जाहु यहां हम सेन सजी | 
बिन साह को जुड़ करंत लजी ॥९२९॥: 


बचनिका । 


अब राव हम्मीर दूत को नीति सहित उत्तर 
दियो अरू युद्ध को उच्छाह कियो आपणा उमरांवों 
सो कही आयुध छतीस सत्रों च्यारि आवधां रू युद्ध 
कीजे अर जग में अमर जस लीजे ९३०॥ तोप, 
बाण, चाद्रि, हकनावि, ज़ंबूर, बंदूक, तमंचा, कमान, 
सेल इन ने त्यागों । अरू आयुर्ध चार छीजे। तरवारि, 
छुरी, कदारी, विषाण, मछ युद्ध करि हजरति ने हाथ 
दिखावो तो सायुज्य मुक्ति पावो ९३१॥ 
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१ शबही । २ आबध ॥ 


श्य५ देम्मी ररासो । 


पातसाह की जान घलसीस करो और अप्छरी 
बरो यह हम्सीर की आज्ञा माये धरि राव हम्मीर 
के उमराव फेसरिया साज़ बनायथ अरू सेहरा कांघि 
पातसाह की फोज़ परि हॉको किंयों ॥ ९३२ ॥ 


त्रोटक छन्द । 
कछु जश्न न तोपन कंत नहीं 
लाजि चापन चक्रन ब्यन जिंही 
“किरवान लह करि बाजि चढ़े 
चहुवान अमान खुखेत चढ़े 
उतलमीर वर्जार रू साहि निज 
करि कोष तबे पतिसाह सज 
तरयारि अपार दुधार बहे 
सब साहि सु सेन समूह दहे 
कटि ग्रीव भ्ुजा धर सो विफरे 
मनु काटि करे रस कृत्त हरे 
उढ्टि बथ्थ परे धर रूंड उठे 
.. अहुवान धरासह धार उठे 
. सिर मारत हाक परे धर में 
घर जुज्कत जुद्ध करे अरमें 
कर जोर कटार खु अंग बहें.. 
बहु स्वजर पंजर देह दहें 
बहु रंचक सुष्ठ कवथ्थ पैरें 
मल ज़ुद्ध समुद्ध सुबीर करें 


| 
| 
| 
॥ ९३३१ ॥ 
| 
॥ 
| 
९३४ ॥॥ 
। 
॥। 
| 
॥ ९३५ ॥ 
|. 
॥ 
| 
॥ ९३६ || 
| 
|| 


१ हल्लो । २ रुकऊंत | ३ कम्मान। 
४ बिहरे। ५ रंजक । ६ भरे । 


हम्मीररासो । १८६ 


पचरंग अनग्गिय खेत बन्यो 

'बकसी तथ साह सो बेन मद्यी ॥-९३७॥ 
सयभीत सु साह की फोज़ भागी । 

घमसान मसान सु ज्योति जगी ॥ 
पारियों बकसी लाखे नेन तथे । 

उलदो गज कीन खु साह जय ॥९१८॥ 
हक संग उजीर न,ओर नरं । 

फिरि रोकिय साह' अनंत भरं ॥ 
चहुवान धरम्म खु जानि कहे । 

यह सारत साहि सु पाप अहे ॥ ९३१९ ॥ 
अभिषेक लिलाद कियो इन के । 

माहि इंस कहावत है तिन के  ॥ 
धरि अग्र सु साह को पील जबे । 

जहूँ राब हमीर खु लाये पगी ॥ ९४० ॥ 
अब साहि सु राव कही तबहीं 

तुम जाहु दिली न डरो अबहीं ॥ 
लखि साह को लोग मुरक्कि चल्यो । 

नप आप हमीर ख्‌ खेत किल्‍यो ॥ ९४१ ॥ 

बचनिका । 


राव हम्मीर का.उमरावाँ तरवारि कदारियाँ सो 
जुद्ध क्ियो पातसाह का अमीर उमरावाँ से मल 
जुद्ध कप्धों तदि पातसाह की फौज विकल हो कर 
पातस्थाह ते छाड छोड भागी हम्मीर की रावतां पात- 
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१ बकसी नप साह को आप हनयी | . २ बणीर | 
३ रुक्किय । 





श्६० हम्मी रशस्रो । 


स्पाह ने हाथी रुद्धां घेरि ल्थाथा ॥ ९४२ | हम्मीर 
के आगे ल्य( खड़ी करथो। राव हम्मीर पातस्थाह ने 
देखि आपणों रॉबता सो कही याने छोड देशो बह 
ने पृथ्वीस कहें छें या अदृण्ड छे ॥६£४३ ॥ यह*सानि 
पप्नतिसाह ने छोड़ दियो | पातसाह ने उह की फोज 
में पहुँचाय दियो। पतिसाह वहाँ से खेत छोड 
कूँच कियो ॥ ९४४ ॥ 
दोहरा छनन्‍्द । 
छाडि खेत पतसाह तब । परे कोस है जाय ॥ 
हुसम सकल चह॒वान ने । लीनों तबे छिनाय॥९४५॥ 
लिए साह नीसान तब | बाना जिते बनाथ ॥ 
ओर सम्हारि स्‌ खत को । घायंलसोधि उठाय ९४६ 
सब के जतन कराय के ॥ देस काल सम आय ॥ 
राव जीति गढ़ को चले । हषे न हृदय समाय ९४७॥ 
बिन जाने उप हष भें. | गयेफ्रेलियह बात ॥ 
साह निसान स॒ अग्न करि | चले मवन हृषोत ९४८॥ 
पद्टरी छन्‍्द । 
प्रगि साह सेन जुत उलट आय. । 
तजि विविध मांतिबाना जुताहि ॥ 
सब साह हसम लीनी छिनाय । 
रूप सकल खत सोधो कराघथ ॥ ९४९ ॥ 
बजि ददामे जय जथ धुनि सु आय । 
सब घायल हुप लीने उंठाथ  ॥ 
१ दीधघो। रे कीच । शपरिय। . ४ ऋित्नो | 
५ भलि । ६ अग्ग । ७ नाना | (उचाय। 


तन 
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हम्मीररासो १६१ 


करि'अग्ग साह नीसान सुलछि । 

लखि सूप हसम हर क्यो फाछि ॥.५५०॥ 
सबु राज लोक तिय जिती जाने । 

सब सहर परस्पर हरी आनि ॥ 
चहुवान दुग्ग किन्नो प्रबेस.._ । 

यह सुनिय राव तिथ मरन सेस ॥ ९५१॥ 
चहुवान, आनि देख्या स गह । 

शिव वचन यादि कोना सू यह ॥ 
नप सकल संग को सीख दीन । 

रावत्त राण मंत्री प्रवीन ॥ ९५२ ॥ 
तुम जाहु जहा रतनंस आय । 

किज्जे न सोच जहपता बनाथ ॥ 
चहुवान राय हम्मीर आय | 

हर मंदिर महेँ प्रविसंत जाय ॥ ९५३॥ 
करि पूजन भत्र गणपति मनाय | 

बहु घूप दीप आराति बनाथ 
हो गिरजा गणपति स्‌ मम देव | 

तुम जानत होनमसम सकल भेव ॥ ९४४॥ 
अंपवर्ग देहु तुम नाथ सिद्धि । 

तन छतन्न धम्म दीजे प्रसिद्धि  ॥ 
करि ध्यान दाशु-निज सीस हैथ्थ  । 

जप तोरि कमल ज्यों किय अकथ्थ ॥ ९५५ ॥ 
यह सनिय साह निज अरवण बात | 

चलि हर मंदिर कों साह आत ॥ 
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अग्री॥ २ हनी | ३ पानि | ४ बहु | ५ दिज्जिय | ६ मत्य | 


१६२ हम्मीररालो । 


ज़लधार नेन लखि राव कम्से 

हि साहि मोहि दीनो न मे ॥ ९५६ ॥| 
कछु दियो हमें उपदेश नाहि 

तुम चले आप बेकुंठ मर्लह ॥ 
तुम अभय बांह दीनी हु शष । 

जुग जुग नाम राष्यो विशष ॥ ९५७॥ 
अरू महा दानि तुम भूये,फ्रूप | 

इच्छा सदान दीने अनूप ॥ 
जगदेव समोरध्वज ते विशषय 

जस लयो लोक तम रक्खि सख ॥ ९५८ ॥ 

बचनिका । 


सो राव हम्मीर व्योरा सन्‍्यो और शिव के वचन 
यादि करथो ॥ ९५९ ॥ और यह निश्चय जाने कि वे 
चौदह पूरे मथे गढ़ की अवध पूणाई हुईं तातें यह' 
शरीर रक्खनो उपहास्घ हेःओर छिन भंग शरीर को 
राखनों आहूयों नहीं ॥ ९६० ॥ यह विचारि शिव के 
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मन्दिर गये ओर आप एक सेवंग कने राखि शिव को 


घोडस प्रकार पूजन करथो ओर यह वदोन मसॉग्यों छि 
है शिव तुम इख्वर हो ॥ ६६१॥ सेवक. हृदय के जानन 
हारे हो और सब के प्रेरक हो धार्ते “हमारी यह प्राथना 
है माक्ति दीजे ता सापुज्ज्य दीजे। जन्म २ विषे छत्री 
कुलमें जन्म पाऊंँ यह कहि के खग्ग आप हाथ ले के 
सीस उतारथो शिव पिंडी पे चढाय दियो तब सदा 
शिव जी प्रसन्न होय के आश्वीवोद्‌ दियो तिहारे कुल की 
जय होथ ॥ ६६२ ॥ 


 हस्मीररासो | १६३ 


दोहरा उन्‍्द। 
साह कहेत हम्मीर सो | लह मोहि अबे ,सग। 
. धर्म रीति जानो सु तुम | सर उदार अम्धी ॥९६३॥ 
पद्धरी छउन्द । 
मुसकाय सीस बोल्यों खु बानिे । 
तम करो साह मस्त बचन कानि ॥ 
हम तुम-ख एक जानो न ओर । 
तजि मोह देह त्याशोी स तोर  ॥ *६४॥ 
लीजे सुझाफ सागर सु जाथ । 
तब मिले आप अप्पे सु आय ॥ 
यह कहिस सीस खुख सूदि होत हि 
तब साहि ग्यान देदमों उदोंत ॥९६५ ॥ 
वाठि साह सीस बंदन स्‌ कीन | 
करि प्रणाम संभु को ध्यान लीन ॥ 
हज़रत्त आय डरे स॒ तब्ब | 
उज्जीर मीर बोले स सज्य ॥ ९६६ ॥ 
तुम जाहु सकल दिक्की सथान । 
अलदतहि राज दीज से आन ॥ 
नाहें करोनमओर अज्ञा स भंग | 
सवक्क फम्त यह है असेय.. ॥९६७ ॥ 


दाहरा छन्द । 


आयस पाय सु साह को ।चढे सकल सजि सेन ॥ 
पहरम्‌ खाँ उज्जीर तब | आये दिली सु ऐन ॥९६८॥ 


| इृष्छे हम्मीररासो | 


दयो राज सिर छत्र धरि । अलाहत तिहि काल ॥ 
घर घर अति आनन्द जुत। पृह्द विधि प्रजासुपाल॥९६५०॥ 
रणतमेंवर के खत को । कीनो सकल प्रमान॥ 
प्रथम हने रणधीर ने । बहुरि सेन परिवान॥९१०॥. 
दोघ लक्ख रुपी परे | दोऊ कुँवर उदार ॥ 
सेम आरबी की जिती | हनी जु असी हजार॥९७५॥ 
हने सीर दे सन सतरि | और सिकंदर साह ॥ 
अटड्ट . लक्ख चेधार के। हये आए निर्ज आह ॥९७स। 
सवा सहस गजराज परि | दो लष बाजि प्रसिद्ध ॥ 
द्रादस लख सेना प्रबल | हनी हमार खासेह॥९७३॥ 
मस्तक राव हमीर को । किय समर हर अरप*॥. 
मुक्ति द्वारा सबई खुले। विद्या बषे सथाप ॥९७४॥ 
छप्पय छन्‍्द | 
विदा कीन उज्जीर । 
कूेच दिल्ली को कीना ॥ 
तब ससाह ताजे संग । 
बचन हजरत को लीनो ॥ 


सेतबंद पर जाय हा 
पूजि रामेश्वर नीके . ॥ 
परे सिन्धु में जाय । 


करे मन माते जी के 9 

उवसी साह हम्मार नूप । 

सेख सोर सब नाक गय ॥ 

करि लोक पाल आदर अखिल। 
जथ जय जय हमस्मीराकिय ॥ ९७४ ॥# 


हम्मीररासों । 


मिले खृगे में जाय । 
साह हम्मीर हफ़षे ॥ 
मांहेमा मीर 5रुवाल । 
विविध मिलि समन बरष्षे॥ 
जऊग्र जथ जय हम्मीर । 
सकल देवन मुख गाये ॥ 

लोक अमर कीरात्त । 
माक्तेपरलोक सपाये ॥ 
माणेक राव चहुचान कुल: । 
देन खड़ दोऊ घरत  ॥ 
कदि फ्रोधराज यह थेदा स॑ । 


ननकारी नाहिन करत ॥ ९७६ ॥ 


दोहरा छन्‍्द । 


सनत राव हम्मार जस | प्रीति सहित हूप चंद 
प्रनसा वाचा कमना | हरे जोध के हेंद ॥ ९७७ ॥ 
चन्द्र नाग वस पेच गिनि | सम्बत माधव मास 


१६५ 
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श्रक्त सन्नतिया जीव जुत। ता दिन ग्रन्थ प्रकास ॥९७८॥ 


पूपपति नीवागढ प्रगद | चन्द्रभान चहुवान 
छोम दाम अरू भेद जुत | देडहि करत खलान ॥९७९॥ 
: इति श्रीमन्महाराजद्रधिरान-राजर जिन्द्र-श्रीमद एखिल-चाहुवान 
कुल-तिलक नीमराखू-आँधिपाति आ्रीमहाराना चन्द्रभान 
जी-देवाज़्ञया कवि जोवराज विरचित 
यवनश अलछादद्दीन प्रांते हम्मीर 


जद्धे समाप्तम्‌ ॥ 


| 


